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वक्तव्य 


हिंदी साहित्य के इतिहास में सिद्ध-साहित्य के महत्व की ओर ध्यान पहले पहल 
डा० पीताम्बरदत्त बथवाल ने आरृष्ट किया था, सागधी अपश्रंश में लिखी हुई सिद्ध-साहित्य संबंधी 
अचुर सामग्री को श्री राहुल सांकृत्यायन प्रकाश में लाए ओर अब प्रतिद्ध विद्यान डा० इजारी- 
ग्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध या नाथ-संप्रदाय का यह क्रमबद्ध प्रथम विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत ग्रंथ के रूप 
में उपस्थित किया है। 


इस ग्रंथ के तैयार करने में डा० द्विवेदी ने सिद्ध-संप्रदाय से संबंध रखने वाली समस्त 
सामग्री का अत्यंत योग्यता के साथ उपयोग किया है | यह सामग्री संस्कृत, प्राकृत तथा अपम्रंश 
अंधों, संप्रदाय में सुरक्षित जनश्रुतियों तथा अंग्रेज़ी आदि अन्य आधुनिक भाषा के ग्रंथों में 
संकलित उल्लेखों के रूप में बिखरी पड़ो थी | इन सबके अध्ययन तथा समन्वय के फल-स्वरूप 
संप्रदाय के इतिहास तथा सिद्धांदों की स्पष्ट रूपरेखा उपस्थित करना सरल कार्य नहीं था। 
अलौकिक कथाओं तथा असंबद्ध जनश्र॒तियों में से ऐतिहासिक तथ्य को टोल कर निकाल लेना 
डा० द्विवेदी जसे अनुभवी, बहुश्रुत तथा प्रतिभाशाली विद्वान के लिए ही संभव था | 

ग्रंथकार ने पहले दो श्रध्यायों में नाथ-संप्रदाय तथा संप्रदाय के पुराने सिद्धों का वर्ण 
नात्मक परिचय दिया है, किंतु इस परिचय में भी प्रचुर मौलिक स्वोज संबंधी सामग्री गुथी हुई 
हे । अगले तीन अध्यायों में मत्त्थेंद्रगाथ ओर उनके कोौलज्ञान का विवेचन है | छुटें व सातवें 
अध्यायों में जालंघरनाथ और कृष्णुपाद तथा उनके कापालिक मत का वर्शन है | इसके उपरांत 
चार अध्यायों | ८--१२ ) का विष॑य मोरखनाथ तथा उनके योगमार्ग के सिद्धांत हैं। बारहये 
तथा तेरहवे अध्यायों में गोरखना|थ के समसामयिक सिद्धों और परवर्ती सिद्ध-संप्रदायों का विस्तव 
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परिचय है | अंतिम दो अध्यायों में लोकमाषा में संप्रशाय के नैतिक उपदेशों का सार तथा 
उठपसंहार है | इस तरद इन दो सो पृष्ठों में सिद्ध वा नाथ-संप्रदाय वा प्रामाणिक इतिहास तथा 
टसके सिद्धांतों का परिचय पाठक को एकत्र मिल जाता है | 

स्वर्गीय राय राजेश्वर बली की प्रेरणा से इस विषय पर पुस्तक रलिखाने के लिए. खजूरगाँव 
राज ( रायबरेली ) के ताल्लुकेदार राना उमानाथ दख्श सिंह साहब ने १२००) का पुरस्कार 
देने का वचन दिया था, जिसमें ६००) उन्होंने एकेडेमी में मिजवा भी दिया था। राना साहब 
की इस विपय से विशेष दिलचस्पी थी ओर पुस्तक की हस्तलिगि को आद्योपांत पढ़कर उन्होंने . 
कुछ सुकाव भी योग्य लेखक के पास मिजवाए थे | यह अत्यंत दुःख का विषय है कि आज जब 
यह पुस्तक प्रकाशित द्वो रदी है तो ये दोनों ही सज्जन हम लोगों के बीच में नहीं हैं। जो दो 
एकडेमी इन दोनों का आभारी है क्योंकि इनकी प्रेरणा और सहायता के शिना कदाचित्‌ इस 
ग्रंथ का अ्रमी लिखा जाना संभव न होता | 

धीरन्द्र बरई्मा 
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इस पुस्तक के प्रकाशित होते होते हमें खजुरगाँव के स्वर्गीय राना उमरानाथ 
बर्रश सिंह के सुपुनत्र राना शिवंबर सिंह साहब से ५००) की रक़म प्रकाशन में सहायता 
के रूप में प्राप्त हुई है। रवर्गोय राना साहब से प्राप्त सहायता का उल्लेख वक्तव्य में 
दो चुका हे। राना शिवंबर सिंह साहब ने इस दान द्वारा अपने सुयोग्य पिता के 
वचन की अधिकांश पूर्ति की है और अपने वंश की विद्यानुरागिवा का परिचय दिया 
है। हम हृदय से उनके ऋतज्न हैं । 


मंत्री तथा कोषाष्यक्ष, 
३१-३-४० हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 
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उपादान--अन्यसंप्रदायों के अवशेष । १४४-- कर 


१४--लोकमभावा में संप्रदाय के नैतिक उपदेश--हिंदी रचनाओं की विंशेषता--संवाद 
परक सादित्य--पदों की प्राचीनता --गुद की आवश्यकवा--गुरू और शिष्य--सन की 
शुद्धि--वाद-विवाद निशिद्ध-जल्दबाज़ी अनुचित--प्रलोमनों से बंचीव-- विकारों में 
निर्विकार तत्त--शिष्य का आचरण--मध्यम मार्ग--ग़ही और योगी--जअक्षचय 
पर ज्ञोर-नाद और विंदु का संग्म--नशा सेवन निपरिद्द--मद्य माँस को निषेघ-- 


इृढद कंठ स्वर , श्य२-- एप 
१४/--उप स॑ ह। २--- 'इपएप--( सूध 
खटद्दायक प्र थी की सूची-- १६०--२१६ मे 
नामानुक्रमखिका १६३४--२०६ 
२०७-- +१ ६ 


बिघयानुक्रम सिका 


पे 
नाथ-संप्रदाय का विस्तार 


(१ ) नाम 


सांप्रदायिक ग्रंथों में नाथ-संग्रदाय के अनेक नामों का उल्लेख मिलता है। 
हठयोग प्रदीपि का ईहीदटीका (१-४) में त्रद्मानंद ने लिखा हे झि सब नाथों में प्रथम 
आदिनाथ हैं जो स्वयं शिव ही हैं--ऐसा नाथ-संप्रदाय वालों का विश्वास है। इस से 
यह भनुमान किया जा सकता है हि ब्रह्मानद इस संप्रदाय को 'नाथ-सप्रदाय! नाम से ही 
जानते थे " भिन्न-भिन्न ग्रंथों में वराचर यह उल्लेख मित्रता है कि यह मत 'नाथोक्त! 
अथांत्‌ नाथद्वारा कथित है । परंतु संप्रदाय में अधिक प्रचलित शब्द हैं, मिद्ध-मत (गो० 
सि०पघं ०, पृ० १२) सिद्ध-माग (योगबी ज) , योग-सार्ग (गो ०सि८ सं०, पू० ४, २१)योग-संप्र दा य- 
(मो० लि० सं०, परृ० ४८०), अवधुतमत (पृ० १८), अवधूत-संप्रदाय (पु० ५६) इत्यादि । इस 
सत के योग सत और योग-संप्रदाय नाम तो साथ ही हैं, क्योंकि इनका मुख्य धर्म ही 
योगाभ्यास है | अपने मार्ग को ये लोग सिद्धमत या सिद्ध-माग इसलिये कहते हैं. कि इनके 
मत से नाथ ही घिद्ध हैं। इनके मत का अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ 'प्तिद्ध सिद्धान्‍्त- 
पद्धति है जिसे अ्रट्टारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में काशी के बल्लभद्र पंडित ने 
संक्षिप्त कर के सि द्ध-सि द्वा न्त-सं ग्र ह नामक ग्रंथ लिखा था। इन प्रंथों के नाम से 
पता चलता है ह बहुत प्राचीन काल से इस मत को 'सिद्ध मत! कद्दा जा रहा हैं | सिद्धान्त 
बस्तुतः वादी भोर प्रतिवारी द्वारा निर्णीत अथ को हहते हैं, परन्तु इस संप्रदाय में यह 
अथ नहीं स्वीकार किया जाता | इन लोगों के मत से पिद्धों द्वारा निर्णीव था व्याख्यात 
वश्व को ही सिद्धान्त कहा जाता है (गो० सि० सं०, प्ू० १८), इसी लिये अपने संप्रदाय 
के प्रंथों को ही ये लोग 'सिद्धान्त-ग्ं थ! कहते हैं। नाथ संप्रदाय में प्रसिद्ध है क्रिशं करा चा ये 
अन्त में नाथ-संप्रदाय के अनुयायी . गए और उसी अवस्था में उन्होंने सि द्धा नत- 
विदु ग्ंथ लिखा था। अपने मत को ये लोग अवधूत मत भो कहते हैं। गो र इ- 
सिद्धान्‍्त-सं ग्रह में लिखा हैकिदमारा मत तो अवधूत मत ही है (अस्माक मत स्वव- 
घूतमेष, प्‌० १८) | कबी रदास ने अवधू! (--अवधूत) को संबोधन करते समय इस मत 
को ही बराबर ध्यान में रखा है । कभी कभी इस सत के ढोंगी साधुओं को उन्होंने 'कच्चे 
सिद्ध कहा हे *। गोस्वामी तुलसीदास जी नेराम चरि तमान स के शुरू में ही 


१. आदिनाथः सर्वे्षां नाथानां प्रथमः, सतो नाथसंप्रदायः प्रवृक्त इति नाथसंग्रदाग्रिनो 
वदस्ति । 
२. करचे सिद्धन माया प्यारी | --बौ ज क, ६४ वीं रमैनो 


हि नाथ संप्रदाय 


पसिद्ध मत! की भक्ति-दीनता ' की ओर इशारा क्रिया है। गोस्वामी जी के मंथों से पता 
चलता है कि वे यह विश्वास करते थे कि गोरखनाथ ने योग जगाकर भक्ति को दूर कर 
दिवा था *। मेरा प्रनमान है झि रास चरितमा न स के आरंभ में शिव की वंदना 
के प्रसंग में जब उन्होंने कद्दा था कि श्रद्धा भोर विश्वास के साज्ञात्‌ स्वरूप पार्वती 
ओर शिव हैं; इन्द्री दो गुर्शों (अथोत्‌ श्रद्धा भौर विश्वास) के अभाव में सिद्ध लोग 
भी अपने हो भीतर विद्यमान इंश्वर को नहीं देख पाते! ३, तो उनका ताटवय इन्हीं नाथपं- 
थियों से था । यह अनुमान यदि ठीक है तो यह भी पिद्ध है कवि गोस्वामी जी इस मत को 
'सिद्ध मत” ही कहते थे। यह नाम सप्रदाय में भी बहुन समाहन है और इसकी परंपरा 
बहुत पुरानी मालूम होती है । मत्स्येन्द्रनाथ के कौ ल्ञा न नि ण य के सोलहवें पटल 
से अनुमान होता है ऊ वे जिम पंप्रदाय के अनुपायो थे उप्तका नाम सिद्ध कौल 
संप्रशाय” था | डा बागची ने लिखा है कि बाद में उन्होंने जिस संप्रदाय का प्रवतन 
हिया था उसझछा नाम योगिनी कौल भाग था। आगे चल कर इस बात की विशेष 
आलोचना करने का अवसर आएगा । यहाँ इतना ही कह रखना पर्याप्त है कि यह सिद्ध 
कौच मत ही आगे चल्च कर नाव-परपरा के रूप में विकवित हुआ 

सिद्ध रतिद्धान्तपद्धतिमेंइसल सिद्ध मत के सबसे श्रेष्ठ बताया गया है 
क्योंकि ककशतकेउरायण वेदान्ती माया से ग्रमित हैं भाद्ठ मोशंसक कम-फल के चक्कर 
में पड़े हुर हैं. वैशेषिक लोग अपनी द्वेत बुद्धि ४ ही मारे गए हैं दथा अन्यान्य 
दाशनिक भी तत्त्व सेबंचित ही हैं; फिर, सांख्य, वैष्णव, वैदिर, वीर, बौद्ध, जैन, 
ये सब लोग व्यथ हे कष्टकल्यित मार्ग में मटक रहे है; फिर, होम करने वाले 





१. (!) क्ियोनाई ने अपने नोट्स आन दि कनफटायोगीज़ नामक प्रबंध में 
दिखाया हैं कि योरक्ञनाथ भक्ति सार्ग के प्रतिद्वंदी थे। देखिए ६० एं०, जिल्‍्दू ७, 
पृ० २६६ ! 


(२) नाथयोगियों और भक्तों ढी तुलना के लिये देखिए -- कबीर, श० १५३-४ | 
२. बरन धरम गयो आखम निवाप्त तज्यो 


ऋरासन चकित सो परावनों परो सो है । 
करम उपासना कुृआसना विनास्यों ज्ञान 


वचन विराग वेस जतन हे सो है। 
गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग 
निगम नियोग ते सो केलि ही छरो सो है | 
काय मन बचन सुभाय तुलसी है जाहदि 
राम नाम को भरोसो ताहिको भरोसो है । 
“+क वितावली,  दउत्तरकाण्ल, ्४ | 


३. सबानीशंकरों वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणों । 
याम्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम ॥ 


नी थे सप्र दा ये का तिन्‍्तार दै 


बहु दीक्षित आवचाय, नग्नब्रत बाते तावस, नाना तीर्था' में भटकने वाले पुण्यार्थो 
बेचारे दुःखभार से दबे रहने के कारण तत्त्व से शून्य रद गए हैं, --इसलिये रक 
मात्र स्वाभाविक आवरण के अनुकूत सिद्ध-माग के श्राश्रय करता ही उययुक्त है' । 
यह सिद्ध-माग नाथ मत हो है । ना! का अथ है अनादि छूप और ५थ” का अथ है 
( भुवनत्रय का ) स्थापित द्ोता, इतर प्रकार नाथ” मत का स्टष्ठार्थ बह अनादि 
घम है जो भुत्रनत्रय की स्थिति का कारण है। श्री गोरकज्ञ के इसी कारण से “नाथ! 
कहा जाता दैे।* फिर 'ना! शब्द का अथ नाथ-अह्म जो मोक्ष-दान में दत्त हैं, 
उनका ज्ञान कराना है और थ” का अथ है ( अज्ञान के सामथ्य को ) स्थगित 
करने वाला | चूँकि नाथ के आश्रयण से इस नाथ-तह्म का साज्षात्कार द्वोता है और 
अज्ञान की माया अवरुद्ध होतीं हे इसीलिये नाथ” शब्द का व्यवहार किया 
जाता है ।३ 
च्ज रब 
(२) बौद्ध और शाक्त मतों का अन्तभाष 

यह विश्वास किया जाता है कि आदिनाथ स्वयं शिव ही हैं * ओर मूल्नतः 

समग्र नाथ-संप्रदाय शैत है! सर के मूत्र उपास्य देवता शिव हैं।गोर क्ष सिद्धान्त 


१, वेंदान्ती वहुतकंकर्कशमतिग्रः्त: पर॑ साथया । 


भाद्टाः कर्मफलाकुला हृतधियों लेन वैशेषिकाः । 

भनन्‍्ये भेदरता विषादविकलास्ते तलतोवंचिता-- 

स्तस्माव सिद्धम्त ध्वभावसमर्य धीरः्परं संश्रयेत्‌ । 

सांख्या वैष्णव वेदिक्ा विधिपराः संन्‍्यासिनस्तापसाः । 

सौरा वीरपरा प्रप्लनिरता बौद्धा जिना:ः श्रावकाः । 

एते कप्टरता बृथा प्रथ्गता ते तस्वतोवच्चिता - 

सस्‍्तस्मात्‌ सिद्धमतं ० । 

आचार्या बहुदीछिता हुतिरता नग्नब्रतास्तापसा;। 

नानातीथनिषेवका जिनपरा मौने स्थिता नित्यशः | 

एते ते खलु दु खभागनिरता ते तख्॒तो बच्चिता - 

स्त्तस्माव्‌ #्द्वधमत ० ) 
२, राज गुझ में--नाकारोश्नादि रूप॑ थका! स्थाप्यते सदा । 

भुवनन्रयमेवेकः श्री ग्रोरहव नमोउस्तुते ॥ 
३, शक्तिसंगमतंत्रमें-श्री मोद्दानदहुत्वात्‌ नाथ ब्रह्मानुबोधनात्‌ । 
स्थगिताज्ञान विभवात्‌ श्री नाथ हत गीयते ॥ 

७... देदीष्यसानस्तस्वस्य कर्ता साक्ात स्वयं शिवः 

संरक्षन्तो विश्वमेव धीराः सिद्धमताश्नयाः || -सि छू सिद्धास्त प ८ ति 


श॒क्तिसंगसतंत्र बढौदा सीरीज़ ( $! ) के ताराखणड में भादिनाथ और काशी के 
संवाद से अंथ आरंभ होता है ये आदिनाथ स्वयं शिव ही हैं । 


2; नी थ॑संप्रदायथ 


संग्रह (प्रृः १८) में शंकराचार्य के अद्वेत मत के पराभव की कद्दानी दी हुई है। 
पराभव एक कापालिक द्वारा हुआ था| कह्ानी कहने के बाद भ्रथकार को संदेह हुआ 
है कि पाठक कहीं कापालिक के बिजय से जल्लप्तित होने के कारण अंथकार को भी 
उली मत का अजुय्रायो न मान लें, इसलिये उन्होंने इस शंका को निर्मल करने 
के लिये कहा है कि ऐसा कोई ने समझे कि हस कापालिक मत को सानते हैं। सत तो 
हमारा अवधूत ही है। किन्तु इतना अवश्य है कि कापालिक मत को भी श्री “नाथ! 
ने ही प्रकट किया था, क्योंकि शा ब र॒ तंत्र में कापालिकेा के बारह आचायों में प्रथम 
नाम आदिताथ का ही हैं और बारह शिष्यों में से कई नाथ सांग के प्रधान आचाय हैं*। 
फिर शाक्त माग, जो तंत्रानुसारी है, उसके उपरेष्टठा भो नाथ ही हैं। नाथ ने ही 
तंत्रों की रचना की है क्योंकि घो ड श नि त्या तंत्र में शिव ने कहा है कि मेरे कहे हुए 
तंत्र को द्वी नवनाथों ने लोे में प्रचार किया है * | शाक्त मत के अनुसार चार 
प्रधान आचार दः- वैदिक, वेष्णव, शैव और शाक्त । शाक्त आचार भी चार प्रकार 
के है:--वाघाचार, दक्षिणाचार, सिद्धान्ताचार और कौलाचार। अब, ष द्‌ शां भ व- 
र दर स्‍्य नामक ग्रंथ में बताया गया है कि वेदिक आचार से वैष्णव श्रेष्ठ हैं, उससे 
गाणपत्य, उससे सोर, उससे शैव ओर शैव आचार से भी शाक्त आचार श्रेष्ठ है । 
शाक्त आचारों में भी वाम, दक्षिण और कोल उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं और कोक्ष मार्ग 
ही अवधून-मार्ग है। इस प्रकार तज्न प्रंथों के अनुसार भी कोल या अवधूत मांग 
श्रेष्ठ है, इस लये शाक्त तंत्र भो नाथानुयायो ही हैँ ( गो० लि० सं०, पू० १९ )। यह लक्दंथ 
करने की बात है कि इस वक्तव्य में शाक्त तंत्र को ही नाथ मत का अनुयायी कह्दा 
गया है। शाक्त आगम तीन प्रकार के हैं। सात्तिक अधिकारियों को लक्ष्य करके 
उपदिष्ट आगम "तंत्र” कहे जाते है, राजस अधिकारियों के लिये उपदिष्ठ शाद्् 
यामल' कहे जाते हैं ओर तामस अधिकारियों के लिये उपद्ष्ट शाश्र को 'डामर? 
कष्टा जाता है। फिर तांत्रिकों के सर्वश्रेष्ठ कौलाचार के द्वी-अवधूत-मार्ग बताया 
गया है । गो र क्ष सिद्धान्त सं ग्र ह ( पू० २८ ) में तांत्रिक और अवधूत का अन्तर भी 
बताया गया है। कद्टा गया है कि तांजिक लोग पहिले बहिरंग उपासना करते हैं 


ओर अन्त में क्रमशः सिद्धि प्राप्त करते हुए कुण्डलिनी शक्ति कौ उपासना करते हैं 
जो हू-ब-हू अवधूत-मार्ग की ही उपासन/ है | 
१. कापातिकों के बारह आचार्य ये हैं--आदिनाथ, अनादि, काख, अतिकाल, कराख, 
विकराल, मद्ाकाल कालमैरवनाथ, वढुकनाथ; चीरमाथ और श्रीकषठ | इनके बारह शिष्यों 
के नाम इस प्रकार हैं--नागाजैन, जड़भरत, हरिश्नंद्र, सत्यना थ, भीमनाथ, गोरच, चपढ, 
अवद्य ; वैरागी, कंथाधारी, जालंधर और मलयाजुन । स्पष्ट ही इस सूची में के पनेक नाम 
नाथ-योगियों के हैं | 
२. कादिसंज्ञा भवेद्रपा साशक्तिः सर्व सिद्धये । 

तंत्र यदुक्त भुयने गवनायैरकएपयन्‌ ॥ 

तथा तेभुवने मंर्भ कल्पे-कल्पे विजम्सते । 

झवसाते तु ककपानाों सा तेः साई प्रओेषा माम्‌ ॥ 


नी थे स प्र दः य का व सता र श्‌ 


इस प्रकार नाथ संग्रदाय के अंथों की अपनी गवाही से ही मालूम होता है 
कितांत्रिकों का कौल-मा्ग और कारलिक मत नाथ मतानुयायी ही हैं। यह यह 
ध्यान देने की बात है कि कोलकज्ञान निर्णय में अनेक कौल मतों में एक योगिनी- 
कोल मत का रल्लेख है ( सप्तरश पटल ) । गोरखनाथ के गुरु मस्स्येन्द्रनाथ का 
संबंध इसी योगिनी-कैल माग से बताया गया है '। यह मार्ग कामरूप देश में उख्ध त 
हुआ था। इस प्रकार नाथ-पंथियों का यह दावा ठीक ही जान पड़ता है कि क्ैलाचार 
उनके धाचायोँ द्वारा उपदिष्ट मांग है। ज़िपुरा-संग्रदाय के अनेक सिद्धों के नाम 
वे ही हैं जो नाथ पंथियों के हैं | प्रसिद्ध है कि दत्तात्रेय ने त्रिपुरातत्व पर शठारह हजार 
श्लोकों की दत्त सं हि।ता लिखी थी। परशुराम नामक क्रिसी आचाये ने पचास 
खंडों में तथा छः हजार सूत्रों में इसे संक्षिप्त किया था । बाद में यह सक्तिप्त ग्रंथ भी बढ़ा 
समा गया और .हरितायन सुमेधा ने इसे परशुरामकल्पसूत्न नाम से 
पुनवोर संक्षिप्त किया | इस ग्रंथ की दो टींकाएँ उपलब्ध हुई हैं ओर दोनों ही 
गायकबाड़ संस्कृत सीरीज़ में ( नं० २२, २३ ) प्रकाशित हो गई हैं। प्रथम टीका उम्ानंद- 
नाथ की लिखी हुईं नित्योत्सव नामक है | इसे अशुद्ध समझ कर रामेश्वर ने 
दूसरी वृत्ति लिखी। उमानन्दनाथ ने प्रथम मंबलाचरण के श्लोक में 'नाथपरम्परा! 
की स्तुति की है * | इस प्रकार त्रिपुरा मत के तांञज्नक्नों के आचाय स्वयं अपने के 
नाथ मतानुयायी? कहते हैं ।काश्मीर के कैल माग में मत्स्ेंद्रनाथ के बड़ी श्रद्धा 
के साथ स्मरण किया जाता है । 

अब थोड़ा सा कापातिक मत के विषय में भी विचार किया जाय । कापात्िक 
मत इस समय जीवित है या नहीं, इस विषय में संदेह ही प्रकट क्रिया भाता है | 
यामुनाचाये के आ ग स प्रा मा रय (प्रृ) ४८ ) से इस मत का थोड़ा सा परिचय मिलता 
है। भवभूति केमाल ती मसाघव नामक प्रकरण में कापाज्षिकों का जो वणंन है वह 
बहुत ही भयंकर है । वे क्ञोग सनुष्य-बलि किया करते थे । परन्तु इस नाटक से इतना 
तो स्पष्ट ही है कि उनका मत पद्चक्र और नाड़िका-निचय के काया-योग से संबद्ध 


१, बाराची : कौ सा व लि नि ण॑ य, भूमिका प्ृ० ३५ 
उपाध्याय +भा र ती य दु श न, ए० ४३८ 
२. नत्वा नाथ परंपरां शिवमुखां विधेश्वर श्री मद्दा- 
राज्षीं तत्सचियां तदीयपुतनानाथां तदुन्तःपराम्‌ -- हृत्यादि । 


2. बंगाल में कंपाली नाम की एक जाति है. पडित लोग इसे कापालिक परंपरा का 
अवशेष मानते हैं ; परनत स्व्रयं यह जाति इस बात को नहीं स्वीकार १रती ' ये लोग झपनेको 
वैश्य कपांली कहने लगे हें ! इनके समस्त आचार आधुनिक हिंदुओं के हैं । इनके पुरोहित 
ब्राह्मण हैं परन्तु अन्य ब्राक्षण इन्हें हीन समभते हैं। सम्‌ १६०१ की मवमशुमारो के अमुसार 
इनकी संख्या ४००७०० थी ' 


म नाथेसप्रदाय 


था यह काया-योग नाथपंथियों की अपनी विशेषता है। महामद्दोपाध्याय 
पू० हरप्रमाद शाखी ने बोद्ध गा न ओ दो हा नाम से जो संप्रह प्रश्नशित किया है 
इसझा एक भाग चर्या चर्यत्रि नि शव य है । यहाँ सुकाया गया है कि प्रंथ का 
वास्तविक नाम चर्याश्व यंविनिश्चवय होना चाहिए। इस में चौरादी बौद्ध सिद्धों 
में से चौबीस लिड्धों के रचित उद संग्रहीत हैं। एक सिद्ध हैं कान्हवाद या कऋष्णगार । 
इनके रचित बारह पद उक्त सम्रद में पाए जाते हैं ओर सब से अधिक पद इन्हीं के हैं । 
ये कान्हपार अपने के 'कायाज्ञो/ या 'कार्याक्षक' कहते हैं; * एक पद्‌ में उन्होंने अपने 
गुरु का नाम जालंधरि दिया है।३ हम आगे चल कर देखेंगे कि न्ाल्ंघरपाद 
नाथपंथ क॑ बहुत प्रसिद्ध आचाये थे। परवर्ती परंपरा के अनुसार भी कान्हूप्राद या 
कानपा जालंधरनाथ के शिष्य बताए गए हैं ; मानिक्चंद्र केम य ना मती र गा न में 
इन्हें नाथपंथो योगी जालंघर का शिष्व बताया है. इन्हीं ज्ञालंधर का नाम हाड़ीपा या 
हतल्ीकपाद भी है। जालंघरनाथ ने कोई सिद्ध न्‍्त वा क्य नामक संस्कृत पुस्तक भी 
लिखी थी । बह पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है, पर एक श्कोक से पता चलता है कि जालं- 
धर नाव-मरग $ अतुयायोी थे: इस श्लोक में नाथ की बड़ो संदर स्तुति हें * | रुक द- 
पुराण के काशीखण्ड में नव नाथों के विन्यास के सिलसिले में जालंधरनाथ का नाम 








१... नित्यन्यस्तपडक्ुचक्रनिदित हत्पद्ममध्योदितं 
परवन्ती शिवरूपिणं लयवशादात्मानमम्यागता । 
नाड्ीनामुद्यक्रमेण जगः पंचासताक्ष णादू 
झप्राप्तोत्पतनश्रमा विधव्यन्त्यग्र नभा|इभोसुचः ॥ >-मा ल ती मा घव ६-२ 


२्‌ १ ) झातो डोग्बि तोएु संग करिबर सो साँस : 
निर्धन कान्द कापालि जोइलॉग ॥ चर्या ०, पद १० 


( २ ) कट्टसन होलो डोमिबि तोहरि साभरि आली । 
अन्ते कुलीन जन साझे कावातली 


( ३ ) छुलों डोम्बी हां कपाली --वहीं, पद १० 


३. शाखि करिय जाल्लंघरि पाए ! 
पाखि ख्‌ राहग्व मोरि पांडिशा चादे॥ -वहीं पद्‌ ३६ 


४ जालंघर के सिद्धा नव वा क्य में यह श्लोक हैः 
बन्दे तन्नाथतेजों भुवनतिमिरहं भानुतेजस्करं वा 
साकतू व्यायक त्वा पवनगतिकर व्योम्रल्निभरं वा 
मुद्रानादा शूलेतरिमलरुचिघर खर्पर भस्ममिश्र 
हैत वाउद्देतरूपं दुबत उत पर योगिन शझरं वा --स , भ:, सू०, पू० श्द 


नाथ स॑प्रदायकाबिस्तार ऊँ 


पाया जाता है' । गोर क्ष सिद्धां त सं ग्रह ( परु० २० 3 पर कापालिक मत के प्रकट 
करने का मनोरंजक कारण बताया गया है। जब विष्णु ने चौबीस अवतार घारण 
किए और मस्त्य, कूमे, नसिह भ्रादि के रूप में तियेग योनि ह जीबों की सी क्रीड़ा 
करने लगे, कृष्ण के रूप में व्यभिषारि भाव ग्रहण किया परशुराम के रूप में 
निरपराध ज्ञत्रियों का निपात आरम्भ किया, तो इन अनथथों से कुृपित होकर श्रीनाथ ने 
चौबिस कापालिकों को भेजा | इन्होंने चौबीसों अवतारों से यद्ध करके उनका सिर या 
कपाल काहकर धारण किया ! इसीलिये ये लोग कापालिक कदन्नाए | 


इस समय जयपुर के पावनाथ शाखा वाले अपनी परम्परा जालंधरनाथ और 
गोपीचन्द से मिलाते हैं। अनुश्रति के झानुसार बारह पंथों में से छः स्वयं शिव के 
प्रवर्तित हैं और वाड़ी छः गोरखनाथ के । यह परम्परा ल्च्य करने की है कि ज्ञालंघरिपा 
नामक जो संप्रदाय इस समय जीवित है वह जालंघरपाद का चलाया हुआ है । पहले 
इसे पा पंथ! कद्दते थे भौर नाथ-मार्ग से ये लोग स्वतंत्र भौर भ्रिन्न थे। जालंधर 
या ज'लंघर नाथ को मत्सेंद्रनाथ और गोरखनाथ से अलग करने के लिये कहा गया 
है | जालंधघधरनाथ औघधड़ थे जब कि मस्स्येंद्रवगाध और गोरखनाथ कनफटा ।* कान चीर 
कर मुद्रा धारण ऋरने पर योगी लोग कनफटा कहलाते हैं परन्तु उसके पूर्व भ्रौघड़ कहे 
ज्ञाते हैं| परन्तु सि द्वा न्त वा क्‍य से जालंघर पाद का जो श्लोक पहले इद्धत किया गया 
है उससे पता चलता है कि मुद्रा नाद और विशुल्न घारण करने वाले नाथ ही इनके 
उपास्य हैं . आजकल जालंधरिपा सम्प्रदाय के लोग गोरखवा» द्वारा प्रवतित पावनाथी 
शाखा के डी हैं | परन्तु कानिपा संम्प्रदाय वाले, जिन्हें कोई-फोई जालन्धरिपा से अभिन्न 
भी मानते हैं और जो लोग अपने को गोपीचन्द्र का अनुगर्ती मानते हैं, बारद पंथियों 
से अलग सममे जाते हैं।5 सपेला या संपेरे इसी सम्प्रदाय के माने जाते हैं। एक प्न्य 
परंपरा के अनुसार बामारग (६ वामसाग) संप्रदाय कानिया पंथ से ही संबद्ध है। * इन 
बातों से यह अनुमान द्ोता है कि कापालिक माग का स्वतंत्र अस्तित्व था जो बाद में 
गोरखपंथी साधुश्रों में अन्तभक्त हो गया है; गोरखपंथियों से कुछ बातों में ये लोग 
अत्र भी भिन्न हैं। गोरखपंथो लोग कान के सध्यभाग में दी कुण्डल धारण करते हैं पर 
कानिपा लोग कान झी लोरों में श्री उसे पहनते हैं. यह मुद्रा गोरखनाथी योगियों का 
चिह् है गोरक्षपंव में इसके अनेझ झाध्यात्मिम अथ भी बताये जाते हैं। कहते हैं यह 
शब्द मुद ( प्रसंत्न होना ) श्रोग रा आदान, गदश ) इन धातुओं से बना है ये दोनों 
जीव'त्मा और परमात्मा के प्रतीक हैं. चेंकि इससे देवता लोग प्रसन्न इंते हैं और असुर 








+सेम्थापमाफ्अाका) पहलिमप पका 


१, जालंघरो वसेश्त्यमुत्तरापयमाश्रित- । 
२, ब्रि्सभगो रखना थ ऐ रद दि क न फटायोगी ज्ञ, ए० ६७ | 
३ वही, ए० ६३ | 


घ्च नाथलंप्रदा थ 


लोग भाग खड़े होते हैं इसलिये इसे साक्षात्कल्याणदायिनी मुद्रा माना जाता है' । मुद्रा 
धारण के लिये कान का फाड़ता आवश्यक है और यह कायें छुरी या छ्ुरिका से ही 
होता है। इसीलिये छु रि को प निषद्‌ में छुरी का माहात्म्य वणित्र हैः | तात्र्यं यह 
कि जो साधु कान फ्ाड़कर सुद्रा घारण नहीं हरते उनका गोरक्षनाथ के मार्ग से संबंध 
संदेहास्पयद हो है । इस आलोचना से स्पष्ट होता है कि जालंघर (वा जलधर) पाद भौर 
कृष्णु-पाद ( कानिपा, कानुगा, कान्हूपा ) द्वारा प्रवतित मत नाथ-संप्रदाय के अन्तगंत 
तो था परन्तु मस्त्येद्र नाथ-गो रखना थ परम्परा से भिन्न था | बाद में चलकर वह गोरख- 
नाथी शाखा में अन्तभक्त हुआ दोगा। 

जो हो, न्ञालंधरपाद और क्ृष्णपाद कर्णकुण्डहज्ञ धारण #रते थे, या नहीं 
यह निश्चय करना आज़ के वर्तमान उपत्षभ्य सामग्रियों के आधार बहुत कठिन है। 
परन्तु च या प द में शप्रपाद झा एक पद हमें ऐसा मिला है? जिससे यह अनु- 
मान किया जा सकता है कि कम से कम शत्ररताद या तो स्वयं कर्णकुण्डल धारण 
करते थे या फिर उनके सामने ऐसे योगी ज़रूर थे जो कर्ण कृुण्डल घारण करते 
थे। पइलो बात ज्यादा मान्य जान पड़ती है। इन शबरपाद को कृष्णपाद (कानपा) 
से बहुत श्रद्धा भर सम्मान के साथ याद किया है और एक दोहे में परम पद-- 
सहासुख के आवास--के प्रसंग में बताया है कि यही वह जालघर नामक मद्ामेरु 
गिरि के शिखर का उष्णीष कमल है-जो पाधकों का चरम प्राप्तव्य है--जहाँ 
स्वयं शत्ररपाद ने बास किया था ।*४ यदि यह अनुमान सत्य हो कि शत्रर पादकिसी 


१. झुदू सोदे तु रादाने घीवात्मपरमास्मनो: । 
डमपोरेक्यसंभूतिसंक्नेति पा कीतिंता ॥ 
मोदन्ते देवसंघारच द्ववस्तेड्सुरराशयः ' 
सुद्रेति कथिता साचात्‌ सदाभद्राथदायिनी |--सि छू सिद्धा स्‍्त पद ति 


चुरिकाँ संप्रव्षासि धारण गसिद्धये । 
संप्राप्य न पुनजन्म योगयुक्त: प्रजायते । 
रे६ एकेली सबरी ए बन दण्ड 
कर्ण कुण्डल वद्धधारी--चर्या० पदु २८ | 
इस पर टीका -कर्णेति नानाध्थाने कुगडलादि पश्चमुद्रा निरंशुकाल्नंकार कृत्वा बजमु- 
पायक्षान॑ विधत्य युगवनद्धरूपेश॒अन्र कायपवत बने द्विए्डति क्रीड़ति । 
->यौ ० गा० दो०, पूछ ४४ | 


दा 


४9. बरगिरि शिहर अउतुंग मुनि 
शबरे जहि किम बास | 
बखठ सो संधिश्म पद्चाननेहि 
करिवर दुरिध् झास ॥ २५ | 
““जौ० गा दो०, प० १३० । 


जा थ संप्रदाय का बि सता र दे 


प्रकार का कर्णकुण्डल धारण करते थे तो यह अनुमान भी असंगत नहीं है कि 
उनके प्रति नितरां श्रद्धाशील कानपा भी कणेकुण्डल धारण करते होंगे! अद्वयवद्य ने 
इस पद के इस शब्द की भी रूपक के रूप में व्याख्या की है | 

यद्यपि यही विश्वास किया जाता है कि सस्सयेंद्रनाव ने या गोरक्षनाथ ने 
ही कर[कुृण्डल धारण करने की प्रथा चलाई थी तथापि कणकुण्डल्न कोई नई बात 
नहीं है | इस प्रकार के प्राचीन प्रमाण मिलते हैं जिससे अनुमान होता है कि करणै- 
कुण्डल्लघारी शिवमूर्तियाँ बहुत प्राचीन छाल में भी बनती थीं। एलोरा गुफा के 
कैज्ञास नामक शिवम निदर में शिव की एक महायोगी मुद्रा की मूर्ति पाई गई है।इस 
मूर्ति के कान में बड़े बड़े कुण्डन्न हैं। यह मंदिर और मूर्ति सब्‌ ईसवी की आठवीं 
शताब्दो की हैं । परन्तु ये कण कुण्डज्ञ कचफटा योगियों को भाँति नहीं पहने गये हैं | 
त्रिग्स ने बस्बई की लिटरैरी सोसायटी के घलनुवादों से उद्धृत करके लिखा है कि साल- 
सेटी, एलोग और एलीफेंटा की गुफाओं में, जो आठवों शताब्दी शो हैं, शिव की 
ऐसी अतेक योगी-मूर्तियाँ हैं जिनके कान में बैसे ही बड़े बड़े कुग्डल हैं जैसे कन- 
फटा योगियों के होते हैं झऔौर उनको कान में इसी ढेंग से पहनाया भी गया है। 
इसके अतिरिक्त भद्रास के उत्तरी आर कट ज़िल्े में परशुरामेश्वर का जो मंदिर है उसके 
भीतर ध्थापित लिंग पर शिव ही एक मूर्ति हे जिसके कानों में कनफटा योगियों 
के समान कुण्डल हैं। इस मंदिर का पुनः संस्कार सन्‌ ११२६ ० में हुआ था इस 
लिये मूर्ति निश्चय ही इसके बहुत पू्ष की होगी | टी० ए० गोपीनाथ राव ने इंडियन 
एंटिकोरी के चालीसवें जिलल्‍द ( १९११ ३० ) में इस लिंग का वर्णन दिया है। इनके 
मत से यह लिंग सन्‌ इसवी की दूसरी या तीसरी शताब्दी के पदले हा नहीं होना 
घाहिए। इन सब बातों के देखते हुए यह अनुमान करता असंगत नहीं कि 
मत्म्येंद्रनाथ के पहले भी कर्णकुण्डलथःरी शिवमृर्तियाँ होती थीं। इससे परंपरा का भी 
दे।ई विरोध नहीं होता क्‍योंकि कहा जाता है कि शिवजी ने ही अपना वेश ज्यों का 
त्यों मत्स्येंद्रगनाथ' के। दिया था। एक अनुश्रुति के अनुसार तो शिव का वहद्द वेश 
पाने के लिये मत्स्ेंद्रनाथ को दीघकाल तक ऋठोर तपस्या करनी पड़ी थी | 


(३) गोरखनाथी शाखा 

नाथपंथियों का मुरुष संप्रदाय गोरखनाथी योगियों का है। इन्हें साधारणवः 
कनफरा और दशशनी साधु कहा जाता है। क्रमनफटा नाम का कारण यह है किये 
ज्ञोग कान फाड़कर एक प्रकार की मुद्रा धारण करते हैं | इस मुद्रा के नाम पर ही इन्हें 
दरसनी' साधु कहते हैं। यह मुद्रा नाना धातुओं और द्वाथी दाँत की भीं होती है। 
अधिक घनी महन्त लोग सोने की मुद्रा भी धारण करते हैं। गोरखनाथी साधु सारे 
मारतबष में पाए जाते हैं। पंजाब, दिमालय के पाद देश, बंगाल और बम्बह में ये 
लोग 'नाथ” कह्दे जाते हैं। ये लोग जो मुद्रा धारण करते हैं बे दो प्रकार ही होती हैं -- 
कुण्डल भौर द्शन। “दर्शन! का सम्मान भधिक है क्‍योंकि विश्वास किया जाता है 

२ 


१० ताथसंप्रदाय 


कि इसे घारण करने वाले ब्रह्म-साक्षात्कार कर चुके होते हैं। इुएडल को 'पत्रिन्नीः भी 
कहते हैं । 


इन योगियों की ठीक-ठोक संख्या डितनी है यह मदमतुमारी की रिपोर्टों से 
भरी भाँति नहीं जाना जाता । जाज वेस्टन त्रिग्त ने अपनी मृल्यवान पुस्तक गो र ख- 
नाथऐण्डदीकनफटायोगीज़ में भिन्न-भिन्न वर्षों की मनुष्य-गणना की रिपोर्टों 
से इनकी संख्या का हिसाब बताया है| सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणना में सारे भारतवष में 
योगियों की संख्या २१४५०६ बताई गई थी । इसी वप आगरा और अवध के प्रांतों 
में औघड़ ५३१९, गोरखनाथी रू८८१६ और योगी (जिनमें गोरखनाथी भी शामिलत्ष हैं ) 
"४पशे८७ थे। इनमें औषड़ों को लेहर समस्त गोरखनाथियों हऋा अनुपात ४५ फ्री दी 
है। उसी रिपोट के अनुसार योगियों में पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात ४९ और 
३५ का था । ये संख्याए विशेष रूर से मनोरजक हैं. क्योंकि साधारणतः यह विश्वास 
किया जाता है कि ये योगी नोग ब्रह्मचारी हुआ करते हैं। वम्तुतः इनमें ग्रहर्थ और 
घरवारी लोग बहुत हैं | यह समझना भूल है कि केवत् हिंदुओं में दी योगी हैं । उस 
साज्न की पंजाब की रिपोर्ट से पता चत्नता है कि ३८१३७ योगी मुसलमान थे । सन्‌ १९२१ 
की मनुष्यनाणना में इनकी संख्या इस यकार है :-- 


जोगी हिंदू. ६२९९७८ पुरुप,ख्री ३२४/३५४ 
जोगी मुसलमान ३११४८ १६/१५ 
फकीर हिंदू १४११३२ * १ ८०, ६१ 


मनुष्य-्गगाना की परवर्ती रिपोर्टोंमे इन लोगों का अलग से कोई उल्लेख 
नहीं है !। इतना निश्चित है कि झोगियों में कनफटा साधुओं की संख्या बहुत 
अधिक है | 

गोरखनाथी लोग मुख्यतः बारह शाखाओं में विभक्त हैं। अनुश्रुति के अनुसार 
स्वयं गोरखनाथ ने परस्पर विच्छिन्न नाथ पंथियों का संगठन करके इन्हें बारह 
शाखाओं में विभक्त कर दिया था। वे वारद् पं4 ये हैं --सत्यताथी, घर्मनाथी, राम- 
पंथ, नटेश्वरी, कन्हे इ, ऋश़््लानी, बैराग, माननाथो, आरपंथ, पागलपंथ, घजपंथ और 
गंगानाथी | इन बारह पंथों के कारण ही शकराचारयय के दशनामी संन्यासियों की भाँति 
इन्हें बारद्पंथी योगी! कहा जाता है। प्रत्येक पथ का एक एक विशेष 'स्थान! है जिसे 
ये लोग अपना पुण्य-क्षेत्र मानते हैं। प्रत्येक पंथ किसी पौर| शिक देवता या महात्मा 
को अपना आदि प्रवतक मानता हे | गोररूपुर के प्रसिद्ध सिद्ध महत बाबा गंभीरनाथ 
के एक बंगाली शिष्य ने, संभवत: गा।रखपुर की परंपरा के आधार पर, इन बारह पंथों 
का विवरण इस प्रकार दिया है * :-- 


१. विशेष विवरण के लिये दे० गोरखनाथऐवगडदिकनफटायोगीज! 
पू०७ ४-६ 
२. गें भी रना थ प्र स॑ ग, प्रू० ४०-५१ 


नाथसंप्रदायकाबबिस्तार ११ 














ैसवान+-इनभका५छात ५23 >पकना+ मना परत. पशानएपपका 
कर ++ लजाडा ० आन (कह एनताग ४ + नक ४४ 
॥ 


सं? नाम _मुन्नम्रवतक स्थान वअेेश विशेष 


१. सत्यनाथी सत्यनाथ . पाताल . उड़ीसा सत्यनाथ स्वयं ब्रह्म का ही 
क्‍ भुवनश्वर | नाम हैं| इसी ज्ियेये लोग 
.__ नत्रह्मा के योगी! कहलाते हैं । 


(>ननननतननन-कन- ५ ज-+-+++-+-> 343०+३०-क-3कक 3 ऑडनननननीनननन्‍कम+ 
जिन आओ 





अल क++-.8>५२७५+- नकल... |... 3अलाननत “जननननन+नन विकक का -+१3५3५०५+नमकन तन. सकलन 


२ धघमनाथी धरम्राज दुल्लुरेलर नेपाल 
क्‍ (युधिष्ठिर 
लक कण ६ अल की न हम मल मनी मनन निकट शिव लि टली 


३. रामपंथ श्रीरामचंद्र चौक तप्पे गोरखपुर इस समय ये लोग भी गोरख- 


पंचोरा युन्तप्रान्तः. पुर के स्थान! को दी अपना 
स्थान मानते हैं 


बल्कलउबनन 2० रन+नर >> जेल मनन 9 3 क ७ ल्‍ निनननन>नन्‍न्‍_भ+«भ+».. ० _. ७... 3अपमाकारन्णक ,> तल 
है 002... >>] विटाककका८मकन- कैसा, 


। 


[ 
४ नटेश्वरी लच्यण :गोरखटिला, मेलम इनकी दो शाखाएं हैं-- नाटे 


छल 


] 
ने कक नर अन»«न-+-+>»ऊ>ञमन 


(पंजाब) रबरी आर द्रियापंथी 


4 
ने न अर कण... 3+«४+-० भक्त. रत. ००४००७०, 


अनशन न न तनजिज >बन 
ह 





नमन जय हि 


४ कनन्‍हड़ गणेश ! सानफरा ऋच्छ 





जल ले न लि बन कक > जे तकत अतरथनल हज बनता 
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१२ साथसंप्रदाथ 


एक अनुश्रति के अनुसार शिव ने बारह पंथ चलाए थे और गोरखनाथ ने भी 
बारह ही पंथ चलाए थे। ये दोनों दल आपस में कगड़ते थे इसलिये बाद में स्वयं 
गोरखनाथ ने अपने छः तथा शिव जी केछुः पंथों को तोड़ दिया और आजकल 
की बारह-पंथी शाखा की स्थापना की। यह अनुभ्रुति पागल बाबा नास के एक 
झौघड़ साधु से सुनी हुई है। ब्रिग्स ने किसी और परंपरा के अनुसार लिखा हैं कि 
शिव के श्रट्टारह पंथ थे और गोरखनाथ के बारह । पहले मत के बाग्ह को और दूसरे 
के छः पंथों को तोड़ कर आधुनिक बारह पंथी शाखा बनी थी ' । इन दोनों अनुश्रतियों 
में पहली अधिक प्रामाणिक्र होगी। क्योंकि माँग्रदायिक ग्रंथों में शिव के दो 
प्रधान शिष्य बताए गर हैं-मत्स्येंद्रनाथ और जालंघरनाथ । मत्स्‍्ेंद्र के शिष्य 
गोरखनाथ थे ! जालंघरनाथ द्वारा प्रवर्तित संप्रद!य क्रापालिक मार्ग होगा, इसका विचार 
हम पहले ही कर आए हैं। इन कापालिकों के बारह ही आचाय प्रसिद्ध हैं। ( आचायों 
और शिष्यों के नाम के लिये दे० प्रृ० ४ को टिप्पणी )। पुनगठित बारह संप्रदाय 
इस प्रकार है *- 

शिवद्वारा प्रवतित :--- 
भूज ( कच्छ ; के कंठरनाथ 
पेशावर और रोहतक के पागज्ञनाथ 
अफ़रगा वविस्तान के रावल 
पंख या पंक 
मारवाड़ के बन 
. गोपाल या राम के 
गोरखनाथ द्वारा पवतित :-- 

, हेठबाथ 

आइईपंथ के चोलीनाथ 
चाँदनाॉथ कपिलानी 
रतढॉडा, मारवाड़ का बैरागपंथ शोर रतननाथ 
जयपुर के पावनाथ 
« घजनाथ महाबीर 

इन शाखाओं की बहुत-सो उपशाखाएँ हैं | कुछ असिद्ध प्रसिद्ध उपशाखाओं का 
उल्लेख यहाँ दिया जा रहा है। परन्तु इतना ध्यान में रखना चाहिए कि इन बारह 
पंथों के बाहर भी ऐसे अनेक संप्रदाय हैं. जिनका स्पष्ट संबंध इन छः मार्गों से नहीं 
जोड़ा जा सका है | ह्दो सकता हे किये गोरखनाथ द्वारा तोड़ दिए हुए कुछ पंथों के 
अनुयायी ही हों। ये लोग शिव था गोरखनाथ से अपना सम्बन्ध किसी न किसी तरह 
जोड़ हो लेते हैं | 
१, ब्रिग्स: १० ६३ 


२, ब्रिम्स ः १० ६३ के झाधार पर।| इस संप्रदायों क्री यद्द सर्वसम्भत सूची नहीं सममी 
शाती भाहिप्‌ । 


७७ (७ ८४ ५० 


ही 


तब 


नह 


हू कद 0८ ७ 








नाथ संगप्रदायकाबविस्तार १३ 


ऊपर जिम बारह मुख्य पथों के नाम गिनाए गए हैं वे ही पुराने विभाग 
हैं। पर आजकल बारह पंथों में निम्नलिखित पंथ ही माने जाते हैं-( १) सतनाथ, 
(२) रामनाथ, (३) घरमनाथ, (४) लक्ष्मणनाथ, ( £ ) दरियानाथ, ( ६ ) गंगा- 
नाथ, (७) बैराग, (८) रावल या नागनाथ, (९) जालंधरिपा, ( १०) श्राईपंथ, 
( ११) करिलानी और (१२ ) घजनाथ । गोरखपुर में सुनी हुईं परंपरा के अनु- 
सार चोथी संख्या नाटेसरी और पॉाँचवी कन्हड़ हे, । आठवीं संख्या माननाथी, नवीं 
आईपंथ और दसवीं पागलपंथ है। ऊपर के संबंधों का विवेचन करने पर दोनों 
अनुभ्रुतियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखता। केवल एक के अनुसार जो उपशाखा 
है वह दूसरी के अनुसार पंथ है। तेरहवां महत्त्वपूर्ण पंथ कानिता का है जिसके 
विषय में ऊपर ( पृ० ७) थोड़ों चर्चा हो चुकी है। 


इनके अतिरिक्त और भी भनेक पंथ हैं जिनका किसी बड़ी शाखा से संबंध 
नहीं खोजा जा सका। हाड़ी भारंग की चर्चा ऊपर हो चुकी हे। वे लोग बंबई में 
रसोइए का काम करते पाए जाते हैं। गोरखनाथ के एक शिष्य सककरनाथ थे जिन्हें 
उनके रसोइए ने स्वाद जानने के लिये पहले ही चखकर बनाई हुई दाल दी थी। 
इसी अपराध के कारण चार वर्ष तक उसे गले में दांडी बांघकर भीख मांगने का दण्ड 
दिया गया। बाद में पिद्धि प्राप्त करने के कारण इन्होंने अपना अलग पंथ चलाया । 
मुख्य स्थान पूने में है । इसके अतिरिक्त कायिकनाथी, पायलनाथी, उद्यनाथी, 
आारयपंथ, फीज्नाथी, चपटनाथीं,' गैनो या गादिणीनाथी*, निरंजननाथ *, वरंजोगी, 
पा-पंक , कामभज, कापाय, अधनारी, नायरी, अमरनाथ, छुंभीदास, तारकनाथरे, 
असापंथी, श्ु गनाथ " अदि अनेक छपशाखाएं हैं ज्ञिनका विस्तार संमूचे भारत-ब्ष और 
सुदूर अफगानिस्तान तक है । * 


एक दूसरी परम्परा के अनुसार मत्तेंद्रनाथ ने चार सम्प्रदाय चलाए थे--गोरख 
नाथी, पंगल या अरजनंगा ( रावल़ ) भीननाथ सिबतोर, पारसनाथ पूजा । अन्तिम 


दोनों जैन हैं । 


१, वर्ण रत्नाकर के इकतीसवें सिद्ध, ह5० के १६ वें सिद्ध तथा तिव्वती परंपरा के ४६ ये 
सिद्ध का नाम चर्पटी या चपटीनाथ है | 

२. नामदेव परंपरा के गैनीनाथ भौर बढ्िनीबाई की परंपरा के गाहिनी नामक सिद्ध 
फा उल्लेख हे । 

३, हठ० के बीसवें सिद्ध । 
तारकनाथ विल्ेशय के शिष्य थे--यों ० सं० भ्रा०, प० २४६ 

५... नेपालराज के कमंडलु में भगरूप से प्रवेश करने के कारण मत्स्येद्रनाप का एक 
नाम भुगनाथ था ' कौ लक्षा न निययांय पृ०घध८, श्लोक !७ में मस्स्‍्येद्रनाथ को 
भू गपाद कहा गया है । 

है... ब्रिग्स; पू७ ७३-७४ 





१४ 


नांथ॑संप्रदाय 


गोरक्षु' के निम्नलिखित शिष्यों ने पंथ चलेी।ग-- 


कपिल मुनि, करकाई, भूप्दाई, सकरताथ, संतनाथ, संतोषनाथ और 
लच्ंपणनाथ । 

कपिल मुनि के शिप्य अनज्यगाल हुए जिन्होंने ऋपिलानी पंथ चलाया। इसी 
परम्परा में एक दूसरे सिद्ध गंगानाथ हुए जितका अज्ञग पंथ चला 

कऋरकाई शाखा में आईपंय के प्रवतक चोबीनाथ हुए। इनका सम्बन्ध भूष्टाई से 
भी बताया जाता है । 

सक्रनाथ का कोई अपना सम्प्रदाय नहीं है पर हाड़ी भरंग संत्रदाय इनके ही 
शिष्य का प्रवनिन है 

संतनाथ के शिष्य धरमनाथ हुए जिन्होंने अपना पंथ चल्नाया। सन्‍्तोषनाथ के 
शिष्य रामनाथ हुये) जाकिर पीर भी इन्हीं के साथ अपना सम्बन्ध बतत।ते हैं | 
लक््मणनाथ को शाखत्र' में नदेतरी और दरियानाथ पड़ते हैं । 


जाज्नंवरनाथ के दो शिप्य हुर--भरथरीनाव और कानिपा। 


कानिपा संप्रदाय से सिद्ध सांगरी सप्रदाय उद्ध त हुआ 


(४) नाथ योगी का वेश 
नाथ योगो को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। मेखला, रगी, सेली 


गूदरी, खप्पर, करण, मुद्रा, बधंचर, कोला आदि चिह ये लोग धारण करते हैं । पहले 
ही बताया गया है कि कान फाड़कर कुंडल धारण करने के कारण ये लोग कनफटा 
कहे जाते हैं। कान फड़वाने की प्रथा क्रिस प्रकार शुरू हुई इस विपय में नाना प्रकार 
की दन्तकथाएँ प्रचलित हैं। कुछ लोग बताते हैं कि स्वयं मत्स्येंद्रनाथ (मछन्दरनाथ) 
ने इस प्रथा का प्रवतन किया | उन्होंने शिव के कानों में कुगडल देखा था और उसे प्राप्त 


१ योगिसंप्रदायाविष्कृतिके अनुसार मत्यद्रनाथ और जालन्धरनाथ (ज्वाक्षेंड- 


नाथ) की शिष्य परंपरा इस प्रकार है :-- 














अआदिनाथ 
है | 
मन्स्यद्रनाथ जालन्धरनाथ 
| कर की 
| 
। करणिपा गोपीचनद्र 
| ( क्ानिपा ) 
। | 
गोरचनाथ चरपंटना थ रेवाना प मीननाथ 


| 





| 


| | 
गाहनीनाथ नागरनाथ अत नाथ माणिकनाथ बविज्ञेशयना प 


नाथ संप्रदाय काविसम्तार ९४ 


करने के लिये कठिन तपस्या की थी, एक दूसरा विश्वास यह है कि गोपीचन्द्र की 
प्राथना पर जालन्धरताथ ने इस पथ के योगियों को श्रन्य सम्प्रदाय वालों से विशिष्ट 
करने के लिये इस श्रथां के चन्नाया था। कुछ लोगों का कहना है #ू गोरखनाथ 
ने भरथरी का कान फाइकर इस प्रथा के! चलाया था। भरथरी के कान में गुरू 
ने मिट्टी का कुए्डल पहलाया था। अब भी बहुत-से योगी मिट्टी का कुण्डल धारण 
करते हैं. परन्तु इसके टूटने को सदा आशक्ा बनी रद्दती है इसलिये धातु 
या हरिण के हींग को मुद्रा धारण की जाती है। जो विधवा स्लियाँ सम्पदाय में 
दीक्षित होती हैं वे भी कुग्डल घारण करतीं हैं और ग्रृइस्थ योगियों की पत्नियाँ भो 
इसे धारण करते पाई जाती हैं। गोरखपंथी लोग किसी शुभ दिन के। ( विशेष कर 
वबसन्त पतद्मनमी को ) क'न के चिरवाकर मंत्र के संस्कार के साथ इस मुद्रा के धारण करते 
हैं। उन लोगों का विश्वाप्त है कि स्तियों के दशेन से घाव पक्र जाता है इसलिये जब 
तक घाव अच्छा नही द्वो जाता तब्र तक खस्ली-दर्शन से बचने के लिये किसी कमरे में बंद 
रहते हैं, ओर फलाहा? करते हैं * छान का फट जाना भावाजोखो का व्यापार माना 
जाना है। जिस योगी का कान खराब हो जाता है वह सम्प्रदाय से शअजग हो जाता 
हे ओर पुजारी का अधिकार खे। देता है ।* यह ऋणुकुण्डल निस्संरेह योगी लोगों का 
बहुत पुराना चिह्न हे परन्तु कुछ ऐसे भी हैं ज्ञो इसे नहीं घा(ण करते । ये लोग औषड़ 
कहे जाते हैं। औघधड़ लोगेां का जब कण मुद्रा-संस्कार हे! जाता है तब उन्हें योगी कन- 
फटा कहा जाता है| ऐसे भी औघड़ हैं जे आजीवन कणमुद्रा धारण करते ही नहीं । 
कहते हैं कि हिंगन्नाज में दो सिद्ध एक शिष्य का कान चीरने कगे थे पर दरबार छेद 
बन्द हो जाता था ! तभी से ओघड़ लोग कान चिरवाते ही नहीं ।१ सुधारक मनोवृत्ति के 
योगी लोग मानते हैं कि श्रीनाथ ने यह प्रथा इसलिये चल्नाई होगी कि कान चिरवाने को 
. पीड़ा के भय से अनधिकारी लोग इस सम्प्रदाय में प्रवेश ही नहीं कर सहेंगे ४ । 


पद्मात्रत में मलिक मुहम्मद जायपी ने योगियों के वेश का सुन्दर वर्शन दिया 
है । एस पर से अनुमान किया जा सकता है कि येगियों का जो वेश आज़ है बह दीघ 
काल से चला आ रहा है। राजा ने द्वाथ में क्रिगरी सिर पर जटा, शरीर 
में भस्म, सेखना, शआगी, योग को शुद्ध करने बाला धँधारी चक्र, रुद्रा्ष और 
अधार (आसन का पीढ़ा: धारण छिया था कंथा पहन कर हाथ में सॉंटा लिया था 
ओर “गोरख गोरख' ही रट लगाता हुआ निकल पड़ा था, उसने ऋंठ में मुद्रा कान में 
रुद्राज्ञ की माला, द्वाथ में कमण्डल्, कंधे पर बघम्बर (आसन के लिये), पैरों में पॉवरी 
सिर पर छाता और बगल में खप्पर धारण किया था | इन सब को उपने गेरुए रंग 








१, खु० चं०, पू० २९४६ 
२ ब्रिग्सः प० ८६ 
३. द्रा० का० सें० प्रे० रथ भाग पु० ३६८, शिग्स ने लिखा है क्लि औधइ लोगों को 


योगियों से आधी ही दक्षिणा सिलती है | कहीं कहीं समान भी मिलती है | 
४. यो० सं० झआा० 


१६ सी यथेसंप्रदाय 


में रंगकर लाल ऋर लिया था ।* कबीरदास के अनेक पदों से पता चज्षता हे कि जोगी 
लोग मुद्रा, नाद, कंथा, आपन, खप्पर, कोली, विभूति, बटुबा आदि धारण करते थे, 
यंत्र अर्थात्‌ सारंगी यंत्र का व्यवहार करते थे (गोपीचन्द्र का चलाया हुआ होने के 
कारण सारंगी को गोपीयंत्र कहते हैं ) मेखला शोर भस्म घारण झरते थे। (क० ग्र० 
२०४, २०६, २:७, २०८) और अजपा जाप करते थे (२०९) * इसी प्रकार सुरदास के 
भ्रमरगीत में गोपियों ने जिन योगियों की चर्चा की है उनका भी यही वेश वर्शित है । 
इन चिह्ोँ में किंगरी एक प्रकार की चिक्रारी है जिसे पौरिये या भरत इरि के 
गीत गाने वाले योगी लिए फिरते हैं, मेखला मंज की रस्सी का कटित्रंध है * और 
सोंगी हरिण # सींग का बना हुआ एक बाजा है जो मुँह से बजाया जाता है। ओघड़ 
ओर योगी दोनों हीं एक प्रझ्मार का 'जनेव” धारण करते हैं जो काले भेड़े की ऊन 
से बनाया जाता है | हर कोई उसे नहीं बना सकता । संप्रदाय के कुछ लोग ही, जो 
इस विद्या के जानकार होते हैं, उसे बनाते हैं। ब्रिग्म (9८ ११) ने लिखा है कि 
कुसायूं के योगी रुई के सूत का जनेव! भी घारण करते हैं ।इसी सूत में एड गोल 
'पवित्री! बंधी रहती है नो हरिण की सींग या पीतल्ञ तांत्रा आदि धातु से बनी 
होती है। इसमें रुई के सफेद धागे से श्वृगी (सिंगी नाद ) नाम की सीटी बंधों रहती 
है और रुद्राज्ञ की एक मनिया भी भूलती रहती है प्रात: और संध्या कालीन उपासना 
के पूजे और भोजन ग्रहण करने के पूष योगी लोग इसे बज्ञाया करते हैं। इस सिंगनाद 
के बंधे रहने के कारण ही “जनेवः को 'सिंगीनाद-अनेव” कहते हैं । मेखला सब योगीं 
नहीं धारण करते। कुछ योगी काले भेड़े के ऊन की बनी मेखल्ला कमर में बांधते 
हैं। लंगोटी पहनने में इस मेखला का उपयोग होता है। एक और प्रकार डी मेखला 
होती है जिसे धारण करने के बाद योगी को भिक्षा के लिये निकलना ही पड़ता है । 
इसे हाल मटंगा कहते हैं। * ऐसे योगी भी हैं जो सिंगनाद जनेव नहीं घारण करते 
और दावा करते हैं कि ये चिह्न उन्होंने अन्तर में धारण किया है या चमड़े के नीचे 
पहने हुए हैं। मस्तनाथ नामक सिद्ध के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने चमड़े 
१, पद्माव त, जो गी ख॑ ड, १९, १२८ 
२, बंगाल के पुराने नाथपंथी अपने को योगी या कापालिक कहते थे । वे कान में मनुष्य की 
हड्डियों का कुयडल ओर गल्ले में हड्डियों की ही माला धारण करते थे। पैरों में ये लोग 
नूपुर और हाथ में नर कपाल ज्ेते थे और शरीर में भस्म लगाया करते थे ---श्री सुकुमार 
सेन: प्र ची न बाग ला ओ बा क्न ली, विश्व वि दूया संग्रह सिरीज शांति निर्केतन 
पु०३३। ऐपा जान पढ़ता है कि कर्ण॑कुरइल धारण करने की प्रता बहुत पुरानी है 
साधनमा ला नामक वब्यानी साधन म्ंथों में 'हेरक' के ध्यान में कहा गया है हि थे 
कानों में नतरित्र को माला धारण करते हैं। इसडी चर्चा हम श्रागे करेंगे | 
है. सु० चं०: 7० रशेप, २३६ 
४. विग्सः पृ० ११, १२ 


नाथसंप्रदाय का विस्तार 2७ 


के नीचे जनेव दिखा दिया था। कबरीरदास ने उसी योगी को योगी कह्टना उचित समझा 
था जो इन चिह्ों को मन में धारण करता है । * 


“धंघारी” एक तरद्द का चक्र हे | गोरखपंथी साधु लोहे या लकड़ी की शलाकाओं 
के हेर फेर से चक्र बना कर उप्तके बीच में छेद करते हैं | इस छेद में कौड़ी या माल्ाकार 
धागे को डाल देते हैं। फिर संत्र पढ़ कर उसे निष्ाला करते हैं। ब्रिना क्रिया जाने उस 
चक्र में से सहसा किसी से डोरा या कोड़ी नहीं निकल्न पाती ये चीज़ें चक्र की 
शलाका झों में इस प्रकार उन्नक जातो हें कि निकालना कठिन पड़ जांता है। जो 
निकालने की क्रिया जानता है वह उसे सहज ही निकाल सकता है | यही 'धांधरी ! या 
गोरखधंधा है गोरखपंथियों का विश्वास हे कि मंत्र पढ़ पढ़ कर गोरखधंधे से 
डोरा निकालने से गोरखनाथ की कृपा से इेश्वर प्रसन्न होते हैं और संसार-चक्र में 
उल्लमे हुए प्राणियों को डोरे की भांति इस भवन्नाल से मुक्त कर देते हैं ।* 


रुद्रात्त की माला प्रसिद्ध ही है। योगी लोग जिस माला का घारण करते हैं। 
उस में ३९, ६७, ८४ या १०८ मनके दोते हैं। छोटो मालायें जिन्हें 'छुमिरनी' कइते है 
श्यया रप मनझों की होती हे और कल्लाई में बँंधी रद्दतो है । रुद्राक्ष शब्द का अथ रुद्र 
या शिव की आंख है। तंत्रशात्ष के मत से यह माला जपकाये में विशेष फलदायिनी 
होती है। इस रुद्राक्ष में जो खरबूजे के फाँक जैसी जो रेखायें होती हैं उसे 'मुख' 
कहते हैं। जप में प्रायः पंचमुखो रुद्राह का विशेष महत्त्व है। एकमुन्नी रुद्राक्ष बड़ा 
शुभ माना जाता है। घर में उसके रहने से लचमी अविचल हो कर बसती हैं। जिसके 
गले में एकमुखी रुद्राज्ञ हो उस, पर शत्र की शक्ति नहीं काम करतो-ऐसा विश्वास 
है। एकमुखी रुद्रात़् असल में एकमुखी ही है या नहीं इस बात की परीक्षा के लिये 
प्राय: भेड़े के गले में बांध कर परीक्षा की जाती है । यदि भेड़े की गदन श्र से कट 
जाय तो वह नकली माना जाता है। यदि न कटे तो सच्चा एकमुखी रुद्राज्ञ समममा 
जाता है 5 । ग्यारद्द मुख वाला रुद्राक्ष भी बहुत पवित्र समझा जाता है। ग्ृइस्थ योगी 
साधारणतः दोमुख वाले रुद्रात़् से जप करने को अधिझ फलदायक मानते हैं । 

अधारी” ( आधार ) काठ के डंडे में लगा हुआ काठ का पीढ़ा ( आासा ) है 
जिसे योगी क्लोग प्राय: लिये फिरते हैं और जहां कहीं रख कर उस पर बेठ जाते हैं । 





१, सो जोगी जाके मन में मुद्रा | 

रात दिवस ना करई निद्वा ॥ टेक || 

सन में झासण मन में रहणां। सन का जप तप सन स्‌ं कहँणां ॥ 

मन में पपरा मन में सींगी | अनहदनाद बजावे रंगी ॥ 

पंच प्रजारि भसम करें भूका | कहे कबीर सो लद्से छंका 

क्र, पद २०३, हृ० श्रे८ 
३२. सु. सच: पृ०|२३६ 
३, वहीं: ९० २४७ 
। 


श्र नायथसंप्रदाय 


बिना अभ्यास के इस पर बैठ सकना असंभव है "। कंथा गेरुए रंग की सुत्ननी का 
चोलना है जो गले में डाल लेने से अंग को ढाँऊ लेता है। इसी को गृदरी कहते हैं । 
यह फटे पुताने चिथड़ों को बटोर कर सीं ली जानी चाहिए * । गेरुआ या लाल रंग जह्म- 
चये का साधक माना जाता है। इसे धारण करने से वीयर्तंभ की शक्ति बढ़ती है। 
क्रस्स ने एक दनन्‍्तकथा का उल्लेख किया है जिसके अनुसार पावती ने पहले पहल अपने 
रक्त से रंग कर एक चोलना गोरखनाथ को दिया था। कहते हैं तभी से लाल (गेरुआ ) 
रंग योगी क्षोगों का रंग हो गया है। 'सॉंटा? काड़ फूंच करते हा डंडा है जो हाथ डेढ़ 
हाथ के काले रूलर के ऐसा होता है। बहुत से योगी इसे मैरवनाथ का श्रोर बहुत से 
गोरखनाथ का डंडा या सोंटा कहते हैं *। योगी लोग शरीर में भस्म लगाते हैं और 
ललाठ पर और बाहुमूल तथा हृदय देश पर भी अ़िपुण्ड लगाया करते हैं। गूदरी का 
धारण करना येगी के लिए आवश्यक नहीं है। बढ़त योगी तो आरबंद (मेखला ) 
से वंधी हुईं लगोटी ही भर धारण करते हैं और बहुत से ऐसे भी मिन्नते हैं जो 
लंग'टी भी नहीं धारण करते ३ | 'ख़प्पर! मिद्री क घड़े के फोड़े हुये अद्ध भांग को कहते 
हैं. आज कल्त यह दरयायी नारियन्न का बनता है! बहुत से योगी काँस का भी खप्पर 
रखते हैं इसलिए ब्प्पर को 'काँस! भी कहते हैं। खप्यर का एक मनोरंम्रक अवशेष 
जोगीड़े! नामझ अश्लील गानों के गाते समय लिया हुआ चौड़े मुँह का वह घड़ा है 
जिसमें गुरु क्षोग झाँख रखकर जादू से हाथ पर लिये फिरते हैं। * 


योगिसंप्रदाया विष्कृतिनामक ग्रथ में " इन चिह्नों के धाएण ऋरने दी विधि 
ओर कारण के बारे में यह मनोरंज्रक कहानी दी हुई है | जब मत्स्येंद्रनाथ जी से प्रसन्न 
होकर शिवजी ने कहा कि तुम वर मांगो तो उन्होंने शिव का स्वर ही वरदान 
में मांगा। शित्रद्ती न पदल्े तो इसस्तता डिया- पर मत्स्थेंद्रनाथ कीं तपस्या से प्रसन्न 
होकर अन्त में अउना वेश दान करने को राजी हो गए। फिर प्रथम तो सिर में 
विभूति डालरर भम्मस्नान कराया और उसका यह तात्पय बताया हि यह भम्म अर्थात्‌ 
सत्तिका है, इसके शरीर में वारण करने का अभिप्राय यह है कि योगी अपने को माना- 
पान के अतीत जड़वरित्री के समान समझे या अग्नि-संयोग से भस्म रूप में परिणत 
हुए काठ की तरह ज्ञानरिति दश्घ होकर अपनों कठोरता आदि को छोड़ दे और 
ज्ञानाग्नि के संयोग से अपने कृत्यों को भस्मतात्‌ ऋर दे। फिर जल्लस्नान कराया 
और उसप्के दो अभिप्राय बताए । रक् तो यह क्रि मेव जिस प्रकार जल्न को ससान 
भाव से मूनसात्र के लिये वितरण करत है रस प्रदाशा तुम समस्त प्राणियों के साथ 
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समान व्यवहार करना और दूसटा यह कि पानी जिल प्रक्नार तप्त होने पर भी अपना 
स्वभाव नहीं छोड़गा उसे प्रकार तुम थ्ो अपना स्वभाव न छोड़ना । इसके श्रनन्तर श्री 
महादेव जी ने तीसरे उन्हें ' नाद-जनेड” पदनाया ओर उसका यह अभिप्राय समझाया: 
काष्ठादि का बताया हुआ यह नाद है। नाद अर्थात्‌ शब्द | इसके धारण करने का 
मतलब यह हुआ कि अब से शिष्य अरनो उत्पत्ति 'नाद! से सममे | ( शब्द गुरु ओर 
श्रोता चेज्ना-ऐेसा योगियों का पमिद्धान्त है) ओर यह ऊर्णा दि निर्मित 'बनेड' जिस 
प्रकार संसार के अन्य जनेदओ्ओों' से सिन्न है उसी प्रकार तुम अपने को संसार से भिन्न 
सममनता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के घारण करने का ठंक-ठोंझ कारण समझने के 
बाद महादेव ज॑ ने कुण्ड तज्ञारि अरने अनेक चिह्न मत्स्येद्रतथ जीं को दिये। तभी से 
संप्रदाय में यह प्रथा प्रचलित हुईं। इतना लिखने के बाद अंयबझार ने बड़े खेर के साथ 
लिखा है कि आजकल संप्रदाय में इन अभिप्रार्यों का छोई नहीं जानता । इस ज्ञान 
के अभाव का कारण उन्होंने यह बताया है हि धनाह्य मदन्त ज्ञोग शिमला मंसूरी 
नैनीताल और भाबू जैसी जगहों में हवा बदलने जाते हें और उनके पीछे उनके स्थानों 
पर उन्हीं के नाम पर शिष्य बनाए बाते हैं | अब भला जिस शिष्य ने वेश ग्रहण करने 
के समय जिस व्यक्ति के शब्द को गुरु समझा है उसहा मुंह-मत्या भी नहीं देखा 
बह उन चिटह्ढों का क्या अभिप्राय समझ सकता है ! 


इब्नवतूता नामऊ मिश्री पर्यटक जब भारत आया था तो उसने इन योगियों को 
देखा था। उसने लिखा है कि उन (योगिय!) के केश पेर तक लम्बे दोते हैं, सारे शरीर 
में भभूत लगी रहती है और तपस्या के कारण उनका वण पीत हो गया द्वोता है। 
चमत्कार प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करने के इच्छुक वहुत से मुपत्तमान भी इनके पोछे 
लगे फिरते हैं, मावश उन्नदर के सम्राट 'तरम शीरीं, के कप में बतृता ने इनको सर्वे 
प्रथम देखा था| गिनत॑। में ये पूरं पचास थे | इनके रहने के लिये घरती में गुफाएँ 
बनी हुई थीं ओर वहां ये अपना जीवन व्यतीत करते थे, केवल शोच के लिये बाद्वर 
आते थे और प्रातः साय॑ तथा रात्रि में श्वग के सहश किसी वस्तु को बजाया करते थे । 
इब्नबतूता ने इन योगियों की अद्भुत करामातों को स्वयं देखा था | बतूता की गवाही पर 
यह मान लिया जा सकता हैं कि दघ काल से साधारण जनता इन योगियों को भय की 
दृष्टि से देखती रद्दी है। उन दिलों ग्वालियर के पास झिसी बरोन नामक ग्राम सें एक 
बाघ का बड़ा उपद्रव था , लोगों ने बतूला को बताया कि बह कोई योगों है जो बाघ का 
रूप धर के लोगों को खा जाता है 


कबीरदास के जमाने में ही योगियों का सैनिक संगठन हो चुका था । उन्होंने इन 
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योगियों की इस विचित्र लीला का बड़ा मनोहर वर्णन दिया है '। सोलहवीं शताब्दी 
में इन योगियों से सिक्‍खों की घनघोर लड़ाई हुईं थी । दिनोधर के मठ की दीवारों में 
शर्त्र फेंकने के लिये छिद्र बने हए हैं जो निश्चय ही आत्मरक्षा के उद् श्य से बने होंगे । 
छ के योगी सोलहवीं शताब्दी में भयंकर हो उठे थे वे अतीर्थों को ज़बदस्ती कनफटा 
बनाते थे। बाद में अतीर्थों ने संगठित हो ऋर लोहा लिया था। इन अतीर्थों का प्रधान 
स्थान जूनागढ़ था। इस लड़ाई में योगियों की शक्ति टूट गई थी + । 
(४ ) ग्रहस्थ योगी 
नाथमत को मानने वाली वहत सी जातियाँ घर बारी हो गई हैं। भारतवर्ष के हर 
हिस्से में ऐसी जावियाँ का अस्तित्व पाया जाता है। शिमला पहाड़ियों के नाथ 
अपने को गोरखनाथ और भरथरी का अनुयायी मानते हैं। ये लोग ग्रहस्थ होकर 
पक्र जाति ही बन गए हैं | यद्यपि ये भी कान चीर कर कुण्डल ग्रहण करते हैं पर इनकी 
मर्यादा कनफूटे रोगियों से हीन मानी जाती है! ये लोग उत्तरी भारत के महात्राह्मणों 
के समान श्राद्ध के समय दान पाते हैं 3 । ऊपरी हिमालय के नाथों में भी कानचिरवा 
कर कण्डज्ञ धारण करने की प्रथा है परन्तु घर में कोई एक या दो आदमी द्वी ऐसा 
करते हैं। ऐसा करने वाले 'कनफटा नाथ” कहलाते हैं। ये भी यृहस्थ हैं । और इनकी 
मर्यांद। भी बहुत ऊँची नहीं है देसी जैसी नीच समझो जाने वाली जाति के लोग भी 
इनका अन्न जल नहीं ग्रहण करते * | अलमोड़े में सतनाथी और घमेनाथी संग्रदाय 
के गृहस्थ योगी हैं। इनके परिवार का कोई एक लड़का कान में कण्डल धारण कर 
लेता है " | योगियों में विवाह की प्रथा भी पाई जाती है। कहीं कहीं ब्राह्मण विवाह का 
संस्कार कराते हैं और कहीं कहीं नाथ-बआह्यण नामक जाति | पंजाब में गृहस्थ योगियों 
को रावल कहा जाता है। ये लोग भीख साँगकर करामात दिश्लाकर हाथ देखवर अपनी 
जीविका चलाते हैं। पंज्ञाब के संयोगी अब ए% ज[ति ही बन गए हैं। अम्बाला के 
सयोगियों के बारह पथ भी हैं पर ये सब ग्ृहस्थ हैं। गढ़वाल के नाथ मैरव_के उपासक 
१. प्ेसा जोग न देखा भाई। भूला फिरे लिये गाफिलाई | 
महादेव को पंथ चलावे | ऐसो बढ़ो महंत कहावें | 
हाट बजारें लावें तारी | कच्चे सिद्धन माया प्यारी । 
कब दत्त मावासी गोरी | कब सुख देव तोपदी जोरी | 
नारद कब बंदूक चलाया | व्यासदेत कब बंच बजाया। 
करई लराई मति के संदा | ई अतीत की तरकस बंदा। 
भए विरक्त सोस मन ठाना । सोना पहिरि लजावें बाना | 
घोरा धोरी कौस बटोरा | गाँव पाय जस चलें करोश || 
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हैं, नादी-सेली पहनते हैं और सनन्‍्तान भी उत्पन्न करते हैं। भ्रव यह भी एक अलग 
जाति बन गए हैं *। 


साधारणतः वयनजोबी जातियाँ जैसे तांती जुलाहे, गड़ेरिए, दरजी आदि नाथ 
मत के मानने वाले गृहस्थों में पड़ती हैं।सूत का रोज़गार योगी जाति का पुराना 
व्यवसाय है। बहुत सी ग्रहस्थ योगियों की जातियाँ मुतल्लमान हो गई हैं और अपने 
को झब भी गिरस्त या ग्रृहस्थ कहती हैं। अलरपुरा के जुलाहे ऐसे ही हैं? । हमने 
अपनी कबीर नामक पुस्तक में दिखाया हे कि कवीरदास ऐसी ही किसी गिरस्त 
योगी ज्ञाति के मुसत्मानी रूप में पेदा हुए थे | बुदेलखंड के गड़ेरिए नाथ योगियों 
के अनुयायी हैं | उनके पुरोहित भी “योगी' ब्राह्मण होते हैं ज्ञो उनके विवाह्यदि संस्कार 
कराते हैं। विवाह के मंत्रों में गोरखनाथ और मछन्दरनाथ के नाम भी आते हैं ३ । 
शेख फेजुल्लाह नामक बंगाली कवि की एक पुस्तक गो र क्ष विज य है। इसके संपादक 
श्री अब्दुल क्रीम साहब का ,दावा है कि पुस्तक पांच छः सौ वष पुरानी होगी। इस 
पुस्तक में कदली देश की जोगिन ( श्र्थात्र योगी जाति की सत्री) से गोरखनाथ को 
भुजावा देने के प्रसंग में इस प्रकार कहवाया गया है--''ठुम जोगी हो, जोगी के घर 
ज्ञाभोेगे, इसमें भत्ता सोचना विचारना क्‍या है। हमारा तुम्हारा गोत्र एक है। तुम 
यलिष्ठ योगी हो में जवान जोगिन हूँ, फिर क्यों न हम अपना व्यवहार शुरू कर दें, 
क्‍यों हम किसी की परवा करें...में चिकना सूत कात दूँगी, तुम उसकी भद्दीन घोती 
बुनोगे और द्वाट में बेंचने ले जाभोगे ओर इस प्रकार दिन दिन सम्पत्ति बढ़ती ज्ञायगी 
जो तुम्दारी कोज्नी और कंथा में अटाए नहीं अँंटेगी *। इससे सिद्ध होता है कि बहुत 
प्राचीन काल से वयन॑जीबी जातियाँ योगी हैं। आधुनिक यीगी भी सूत के द्वारा अनेक 
टोटका करते हैं ओर गोरखधंधे से सूते की द्वी करामात दिखाते हैं । 


बंगाल में जुगी या योगी वयनजीबी जाति है । सन्‌ १९२१ में अकेले बंगाल में 

इनकी संख्या ३६५९१० थी। आजकल्ञ ये लोग अपने को योगी ब्राह्मण कहते हैं " । 
टिपरा जिले के कृष्ण चन्द्र दलाल ने इन्हें बदस्तूर ब्राह्मण बनाने और जनेऊ धारण 
करने का अन्दोलन क्रिया था । इस प्रकार वयनजीबियों में इस मत का बहुत कुछ 


, गदबाख़॒काइतिहा सः पू० २०१ 

२. श्री राय कृष्णदास जी के एह पत्र के झाधार पर । 

३. लोकवार्ता वर्ष १ अंक २ में श्री रामस्वरूप योगी का ब्लेक्ष दृष्व्य है। वैवाहिक 
शाम्रोच्चार के मंत्र का एक अंश इस प्रकार है, गाय गोरख की भेंत मछुन्दर की, छेरी 
अमैपात्त की, गाडर महादेव की चरती आय चरती आय जहाँ महादेव कीछि गी 
बाजै **' * इत्यादि | 
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श्र 


प्रचार था। यह तो नहीं जाना जा सका कि सभी वयनजीबियों में ' योग पर परा 
के चिह हैं परंतु इसमें कोई सन्देद नहीं कि वयनज्ीबा जातियों में अपनी वर्तम!न 
स्थिति के बारे में असन्तोष है और वे सभी क्रिसी त्राद्मणतर परंपरा से संबद्ध 


अवश्य थीं | 
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२. बेन्स ने निम्नलिखित वयनजीवी जातियों का उल्लेख किया है :-- 
प्रदेश 


ना 
रुई सूत के वयनजीवी --- पटनूली 


पट 
ख़तरी 
ताती ७५ 
तेतवा 

पेरिके 

जयणाप्पन 
कपासी 

घोर 

पांका कर 
गाँडा $ 
डॉया 

कोरी 

जुलाहा . ., 
बलाही . ... 
कैफोज्न .,. 
साले हा 
तोगट की 
देवांग ४8४ 
नेयिगे 

ज्जुगी शक 
कोप्टी. ... 


कक 


उन के वयनजीवॉ-गढ्ढी .. ... 


गडरिया 
धंगर हातकर 


कुछुधर ... 


इृंढइयन 
अरपादइ 


आफ आज 


परिचम भारत 
उत्त और मध्य भारत 
पश्चिम भारत 


बंगाल 
बिहार 
तामिल 


कै । 
बंगाल 


दाचिशात्य ... 


मध्यभारत 


पूब-मध्यभारत 


विहार 
उत्तर भारत 
उत्तर भारत 


१९०१ को जन संख्या 
९०४८० 


# ह# #$ 


कक्ष 


क्न्क्ल 


राजपूताना, उ- सा० 


तामिल  ... 
दक्ति#म. ... 


कर्नाटक 


5 


#ह। 
बंराल 


दक्षिख मध्यमारत , 


पंजाब 
छठ भां5 
द० भा 


#( श्र के # 


तामिल 
परिचिम भा 


ककेऑ 


के 


कक 


बओऔ 


# हैं # 


5४७०० 
५४६२५५५० 
७२३८ 
१९७९० २ 
६३००० 
८३०८० 
१४४७०० 
२४४०० 


७२६३०५ 


5 


शरडजउ८५८ २ 
७६४०० 
१५२०४७८५० 
२०९८०७१९०० 
श्८प४१८० 
३४४७०० 
६३९३८० 
६४४५००० 
श८८१ू८०८ 
९७८८० 
४३६६५० 
२७३५७०० 
१०३पछ०० - 
१२५७२४०० 
२१० १ ४८८०५ 
१०६८०० 
3७८०४२५७८५० 
१०२९५०० 


नाभ्रसंप्रदाय का विस्तार ५३ 


रिजली ने बंगाल के योगियों को दो भ्रेणी का बताया है। दक्षिणी विक्रमपुर, 
त्रिपुरा और नोयाखाली के योगी माध्य योगी कहलाते हैं और उत्तर विक्रमपुर ओर 
ढाका के योगी एकादशी कहलाते है। * रंगपुर ज़िले के योगियों का काम कपड़ा 
बुनना, रंगसाजी और चूना वनाना है। अब ये लोग अपना पेशा छोड़ते जा रहे 
हैं। इनके स्मारणीय महांपुरुष हँ--गोरखनाथ, घीरनाथ, छायानाथ, और रघुनाथ 
आदि । इनके परम उपास्य देवता धर्म! है| इनके गुरु और पुरोहित ब्राह्मण 
नहीं द्ोते बल्कि इनकी अपनी ही जाति के लोग द्ोते हैं पुरोदितों को अधिकारी! 
कहते हैं। क्षञौरकमे के समय बालकों का कान चीर देना निदह्ायत जरूरी समम्द्ा 
जाता है। मृतक को समाधि दी जाती है| रंगपुर के योगियों का प्रवान व्यवसाय चूना 
बनाना और भीख मांगना है परन्तु ढार्ा ओर टिपरा (त्रिपुरा) जिले में उनका व्यवलाय 
वस्र॒ घुनना हं। है।* निज्ाम-राज्य के दवरे और दावल्न भी नाथ योगियों का गृहस्थ 
रूप है। इनके बच्चों के कान छेदने का संस्कार होता है और मतरों को समाधि दी 
जाती है। बंबई प्रान्त के नाथों में जो मराठे और कर्नाछीय हैं वे गृदस्थ हैं। कोंक्रण 
के गोसवी भी अपने को नाथ योगियों से संबंद्ध बताते हैं | इनका भी कर्ण-छेद संस्कार 
होता है । इस प्रकार की योगी जातियाँ बरार गुत्ररात महाराष्ट्र कर वाटक, और दक्षिण 
भारत में भी पाई जाती हैं। २ 

इस प्रश्वार क्‍या वैराग्यप्रवण और गाहस्थप्रवण सैकड़ों योगी संप्रदाय और 
जातियां समूचे भारत में फेही हुई हैं। यह परंपरा वैदिक घ््म से भिन्‍न थी और 
अब भी बहुत कुछ है, इसका आभास ऊपर के विवरण से मिल्ल गया द्ोगा | हम 
आगे चल कर देखेंगे कि अनुमान निराधार नहीं है । 





१. ब्रिग्स, + पु० ४१ 
. २.गोपीच॑ दे र गा न (कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, द्वितीय भाग, भूमिका 
पृ० ३६-३७ 
३. ब्रिस + ( पु० ४४-६१ ) ने इस अकार की अनेक योगी श्वातियों का विवरण झपनी पुस्तक 
में दिया हैं। विशेष जिस्तार के लिये वह अंध द्रप्ट्व्य है । 


५“ आय 


५ 
के [कक 
संप्रदाय के पुराने सिद्ध 

हठयोगप्रदीपिकाके आरंभ में ही नाथपंथ के अनेक सिद्धयोगियों के 
नाम दिए हुए हैं। विश्वास किया जाता है कि सिद्ध लोग आज भी जीवित हैं । ह ठ योग 
प्रदीपिका की सूची में जिन सिद्धों के नाम हैं बे ऐसे ही हैं जो कालरएड को खंडित 
करके ब्रह्माण्ड में विचर रहे हैं । नाम इस प्रकार हैं ' :-- 

झादिनाथ, मस्सयेद्रनाथ, सारदानंद, भैरव, चौरंगी, सीननाथ, गोरक्षनाथ, 
विरूपाक्ष, विजेशय, मंथानमैरव, सिद्धवोध, कन्हड़ीनाथ, कोरंटऋनाथ, सुरानंद, सिद्ध 
पाद, चपटोनाथ, काणेरीनाथ, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजननाथ, कापालिनाथ, विंदुनाथ, 
काकेचण्डीश्वर, सयनाथ, अक्षयनाथ, प्रभुदेव, घोड़ाचूनीनाथ, टिण्डिणीनाथ, भल्ल्री 
नाथ नागबोध. और खण्डक्ापालिका। इनमें से अनेक सिद्धों के नाम-कोई अनुश्र॒ति 
शेष नहीं रह गई हे । कुछ के नाम वां ज्रकों, योगियों और निगृणिया सन्‍्तों की परंपरा 
में बचे हुए हैं ओर कुछ को अभिन्नता सइजयानी और वजञ्यानी पिद्धों से स्थापित की 
जा सकती है । कुछ सिद्धों के विषय में करामाती कहानियाँ प्रचल्षित हैं. पर उनका 
ऐतिहासिक मूल्य बहुत अधिक नहीं है | 

सबसे आदि में नव मूलनाथ हुए हैं जिन्होंने संप्रदाय का प्रबतन किया था-- 
ऐसी प्रसिद्धि है। पर ये नौ नाथ कौन कौन थे इसकी कोई सवंसम्मत परंपरा बची 
नहीं दे । मद्दाण व तंत्र में नवनाथों को भिन्न मिन्न दिशाओं में 'न्यास” करने की विधि 
बताई गई है ! उप पर से नवनाथों के नाम इस प्र झार मात्ूम होते हें-गोर क्षन!थ, 
जाल॑ंधघरनाथ, नागाजुन, सहस्त/जुन, दत्तात्रेय, देवदत्त, जड़ भरत, आदिनाथ और मत्स्येंद्र- 
नाथ । कापलिकों के बारह शिष्यों की चर्चा उहले ही की जा चुकी है उनमें से कई ऐसे 
हैं जिनका नाम ह ठ यो गप्र दी पि का के लिद्धयोतियों से अभिन्न है। र 


यो गिसंपग्रद्ायाविष्क् ति में ३ नवनारायणों के नवनाथों के रूप में अबवरित 

होने की कथा दी हुई है। परन्तु उसमें यद् नहीं लिखा कि आविहोंत्रनारायण ने 
किसका अवतार घारण किया था : फिर यह भी नहीं लिखा कि गोरक्षनाथ का अवतार 
किस नारायण ने लिया था। स्वयं महादेव ने भी एक 'नाथ' के रूप में अवतार धारण 
झवश्य किया था। ग्रंथकार ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि महादेव जी ने गोरक्षनाथ 
नामक व्यक्ति को नवनाथों के अवतरित होने के बाद उत्पन्न किया था। तो क्या 
नवनाथों में मोरक्षनाथ नहीं थे ? जिन नारायणों ने अवतार धारण क्रिया था बे इस 


९, इृंठयोगप्रदीपिका 
२, देखिए ऊपर प० ४ 
३, यो० सं० शझा० : पृ० ११-१४ 


सप्रदाय के पुराने सिद्ध २ 
प्रकार हैं : (यद्यव ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि आविहविनारायण ने क्‍या अवतार 
धारण किया पर भूमिका में * गोरक्षताथ समेत जिन दस झ्राचारयों का नाम है उसमें 
नाथनाथ का नाम भीहे। संभवतः आविद्दात्रिनारायए ने नागदाथ का अचार 
लज्िया था | ) 


१, कविनारायण न मस्सेंद्रनाथ 

2. करभाजननारायण ना गाहनिनाथ 

४, अन्नरिक्षनारायण न: ज्वालेंद्रनाथ ( जालंधरनाथ ) 
४. प्रबुद्धनारायण न करणिपानाथ ( कानिपा ) 
४.  आबविहात्रनारायण --.. ? लागनाथ 

5, पिप्प्लायनतारायश.. +- चपटनाथ ( चपंटी ) 

७,  चमसनारायण न रेबानाथ 

८. हरिनारायण लक भतृ नाथ ( भग्थरी ) 

९. द्रुमित्ञनारायण न ग़ोवीचद्रनाथ 


इन आठ नाथों के साथ आादिनाथ ( महादेव ) का नाम जोड़ लेने से संख्या नो 
होगी। गोरक्षवाथ दसवें नाथ हुए। महाणबतंत्र में जड़मरत का नाम नव 
नाथों में है परन्तु योगिसंप्र दाया विष्कृ त्ि उन्‍हें नो नाथों से अलग मानती है। 
पक और नाथों की सूची है जो इससे भिन्न है परन्तु गोरक्षनाथ का नाम उसमें 
भी नहीं कु । यह सूची सुधा क र चं द्वि का * से ली गई है। इसके अनुसार नव 
नाथ ये है : 


१. एकनाथ ४. उदयनाथ ७ संतोषनाथ 

२. आदिनाथ ५. दृण्डनाथ ८. कुमनाथ 

8. सस्मेंद्रनाय ६. सत्यनाथ ९, जालंघरनाथ 
नेपाल की परंपरा में एकदम भिन्न नाम गिनाए गए हैं वे इस प्रकार हैं 3 :-- 

१, प्रक्नाश ४9. ज्ञान ७. स्व॒भा 

२. विमश ५». सत्य ८. प्रतिभा 

६, आनद ६. पूर्ण ५. सुभग 


इस सूरवयां में गोरचनाथ के नास न आने का कारण स्पष्ट है। गोरखपंथी 
लोगों का विश्वास है कि इन नौ नाथों वी उत्पत्ति श्री गोरखनाथ ( जिन्हें श्रो नाथ 
भी कहते हैं) से हुई है। ये गोरख के ही नव्-विध अजतार हैं। गोरखपंथियों का 
सिद्धान्त है कि गोरख ही भिन्न भिन्न समय में अवतार लेकर भिन्न भिन्न सावान्तनाम 
से अवतरित हुए हैं और गोरख हो अनादि अनन्त पुरुष हैँ। उन्हीं की इच्छा से 





९, यो>स० झाध्ए० ७ 

२, सु? चं०. १५ २४१ 

रे. नेपाल करैटलाग दृतीयगंणः प्‌ृ० १४३ 
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२६ नांथस॑प्रदांय 


ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि हुए हैं।"योगिसपदाया वि ष्कुति में शिव के 
गोरक्षरूप धारण करने के यिषय में यह मनोरंजक कथा दी हुईं हैः--यह प्रवाद परंपरा 

* से योगियों में प्रचलित है कि महादेव को वश करने की इच्छा से प्रकृति देवी ने एक 
ध्थार घोर तप किया था। इसलिये देवी का मान रखने ओर अपने को बचाने के हेतु 
से महादेवजी ने स्वयं भोरक्ष नाम से प्रसिद्ध कृत्रिम पुतले महादेव का उससे विवाह 
किया । कभी रहस्य खुलने पर देवी ने फिर इसको वश करने का उद्योग किया, पर 
विफल हुईं। पश्चिम दिशा से आई भवानी, गोरख छलने आई जियो ।--इत्यादि 
आख्यान से यह वृत्त आजतक गाया जाता है।* 


इन सभी सूचियों में स्वसाधारण नाम इस प्रकार हैं--आदिनाथ, मत्स्ेंद्रनाथ, 
जञालंधरनाथ और गोरक्षनाथ । ये नाम तांत्रिक सिद्धों में भी परिचित हैं और तिब्बती 
परंपरा [के सहजयानी बौद्ध सिद्धों में भी । ल लि ता सहख्र ना मडे में तीन 
प्रकार के गुरु बताए गए हैं-दिव्य, सिद्ध और मानव । ता रा रहस्य ४ में दो 
प्रकार के गुरुओं का उल्लेख है, दिव्य और मानव | प्रथम श्रणी में चार दें और द्वितीय 
भेणी में आठ । मानव दिव्यगुरु दैं-ऊध्वक्रेशानंद्नाथ, व्योमक्रेशानंद्नाथ, नीजकंठानंद 
नाथ और वृषध्वजानन्दनाथ । मानवगुरु ये ६-- 


१, वशिष्ठ ५४. विरूपाक्ष 
२, मीननाथ ६. महेश्वर 
३. इरिनाथ ७. सुख 

४. कुल्ेश्वर ८ पारिजात 


इनमें केवल मीननाथ नाम नाथपंथियों में परिचित है। किन्तु अन्यास्य तंत्रों में 
मानव गुरुओं के जो नाम गिनाए गए हैं उनमें कई नाथ सिद्धों के नाम हैं। को ला 
व ली व॑ं 7" के भनुसार बारह मानव गुरु ये हैं. :-- 


१, विमल ४. गोरत्ष ९, बिन्न श्वर 
२. कृशर ६, भोजदेव १०, हुताशन 
३. भीमसेन ७.  मूलदेव ११, संमरानंद्‌ 
४. सीस ८. रंतिदेव १२, संतोष 


२. सु० चं० ४ छ० २४१ 

२. यो० सं० आा० : प्रू० १३ 

३, ल० स० ना० : ० ९१५ 

४, ता० २० ; ए० ११४ 

४, विमलः कृशरश्चैव भीमसेनः सुसाधक : | 
मीनों गोरच्रकश्चेब, भोजदेव प्रकीतित:॥ 
मूलदेव रन्तिदेवो, विस्‍्नेश्वर ड्ुताशनों । 


समरानंद्सस्तोषो, मानवोधाः प्रकीतिताः॥ . कौ० तं० ; पूं० ७६ 





संप्रदाय के पुशने सिद्ध श्ड 


लगभग येही नाम श्या मा र हस्य' में भी दिये हैं। श्या मा रहस्य 
के नाम इस प्रकार हैं :-- 


१. बविमल ६. गोरत्ष १९: विन्न श्वर 
२. कृशर ७, ओोन्देव १२. हुताशन 
३, भीमसेन ८. प्रज्ञापति १३. संतोष 
४ सुधाकर ९. कुलदेव १४. समयानंद 
४. सीन १०. वृत्तिरेव 


इब दोनों सूचियों में न्ाममात्र का भेद है। पहली सूची में सुधाकर और 
प्रजापति के नाम नहीं हैं ।भीमसेन सुसाधक” का सुसाधक.? शब्द मेंने विशेषण मान 
लिया है। ऐसा जान पड़ता है कि परवर्ती सूची में गलती से 'सुसाधक? का 'सुधाकर” 
हो गया है। और '्रकीर्तितः का प्रजापति” हो गया है। जो हो, इनमें गोरक्षनाथ, 
मीननाथ, ओर संतोषनाथ तथा भीसनाथ नाथमतावल्लम्बियों के सुपरिचित हैं। इस 
प्रकार मीननाथ, गोरक्षनाथ आदि का अनेक परंपरा के सिद्धों में परिगणित होना 
उनके प्रभाव और प्राचीनत्व को सूचित करता है। एसियाटिक प्तोसायटी की लाइब री 
में एक ताल पत्र की पोथी है जिसका नंबर ४८/३४--अक्षर बंगला और लिपिकाल 
लद्मण सं० १८८ दिया है । अन्थकार कविशेखराचार्ये ज्योतिरीश्वर हैं जो मिथिला है 
राजा हरिलिंदह देव ( सन्‌ १३००-१३२१ ई०) के सभासद्‌ थे। इस पोथी का 
नाम वर्ण र त्ना कर है। इस पोथी में चोराप्ती नाथ सिद्धों की तालिका दी हुई है । 
यद्यप ग्रंथकार उनकी संख्या चौरासी बताता हे तथापि वास्तविक संख्या ७६ ही है। * 
लेखक के प्रमादवश शायद आठ नाम छूट गर हैं। इन ७६ नामों में अनेक पूवपरिचित 
हैं पर नये नाम ही अधिक हैं। तिब्बती परंपरा के चौरासी सहजयानी सिद्धों से इन 
में के कई सिद्ध अभिन्न हैं। दोनों सूचियों को आस पास रखकर देखने से स्पष्ट मालूम 
होता है कि नाथ पंथियों और सहजयानियों के अनेक सिद्ध उसयसाधारण हैं। नीचे दोनों 
सूचियां दी गई हैं | पहली वण र त्ताक ९ के नाथ सिद्धों की है और दूसरी महद्दा- 
पंडित श्री राहुल सांकृत्यायन की संग्रहीत वज़यानियों की डे 3:-- 


>फजननन>तननमनान,. सिली-जनामव्ककाकतानतनजतनकमममाभागाओऊए. 8 अत वभषयननना 55 
जनता प्रताप, -उपाओन+ जा ओआिणण धणियाय किलललट ओम 


विशेष 


सन >>+तन्‍न्‍मथ>नाजथ ै>- 3 भर 2»«+-मबन पके मिलते. क्‍जभनन “रकम 2न«पमन«++भ+3->५ला कम >जाता पन्‍पतान 2] अककेलअणकननाकतन था अली । 





संख्या नाथ सिद्ध संख्या सहजयानी सिद्ध 


न्‍ानन-न»गन्‍णन« जमकर बकन*पिपना-.3 "माना +५-बनमलनननकणनानयायन-++न++ न कनन--ननवनतीअकान न १ 8 ०3+++++ न ननननिनानक न मनन» ना “गयी यान तजिज तय: 





(उनके आगककक++-हनक+- कक... गा वि लि?यीन-टीवननन-गल के मकरर-कर-म>-अकक+ मनी. नमन नम ककमन-+ पड 





;१ मीननाथ 0 लूहिपा 


! 
२ : गोरक्षनाथ २ लोीलापा 


॥ 
| 
१. विसलकृशरश्चैव भीससेनः... सुधाकरः 
मीनों गोरक्कश्चैव, सोजदेवः प्रजापतिः ॥ 
कुलदेयों बृन्तिदेवों, विप्नेश्वर हुताशनो | 
संतोषः समयानंदः पान्तु मां सानवाः्सदा ॥. श्या० २०: प्र० २४ 
२. बौ० गा० दो०ः भूमिका पृ० ३३६ 
३, री गा--पु रा त तथा कः पौष साथ १६८६ एू० २२१--२२४ 





धर से थे सं श्र दैं। थ॑ 





सं+-. नाथ सिद्ध सं- सहनजयानी पिद्ध द विशेष 


श्वगाली पाद ? 


३ चोरंगीनाथ ४. बविख्या | नाथ सिद्ध (+ना० सि० ) 
४. चामरीनाथ ४. डोस्मीपा 
४ तंतिपा ४. शत्ररीगा _ ना० सि० ४७ से तु० 
5. इडालिया ६ साहपा 
७. केंदारिपा ७ कंकालीया 
८. धोंगपा ८ | मीनपा ना० स्ि० १ से 

: हु० 
९. दारगिपा हा  गोरत्षता  ना० सि८ ३ 

। क्‍ 
१८. विरूया १५ ; चोरंगीपा : नाठ सिं० ई 

[] । 

११ . कपाल्ी ११ ' बीणापा 
१४ ऋमारी १२ शान्तिपा  ना० सि० ४४ से तु० 
१३. कानदे . १३ , तन्तिपा : ना० सि० ४ से ु० 
22. कनखल् १४ चमरिषा 
५४५ सेखल १४ खड़्गपा 
१६ उन्मन द १६ नागाजुन ना० पघ्लि० २२ 
४४ क्ाण्डलि छः ऋक्राहपा #० सि० १३ से तु० 
श्ण बोनी । श कशणरिप (आराय देव) 
९९५ जालधघर ६ थधगनपा  ना« सि० ४८ से तु० 
२० . ढोंगी ९० | नागेपा क्‍ | 
२१ सवह २१ शलियपा शीलपा,  ना० सि० ४४ से तु० 

। 





संभदाय के पुराने सिद्ध | 


९, 
संः+. नाथ सिद्ध . स०'  शहजयानी सिद्ध विशेष 
न्‍न्‍ जज य्िफकीफक्क्‍---- 

| | ढ 
२५२ साग जन ! २२ | तिलोपा 
दा अक, | 
२३ ' दौज्ी | ४३ : ऋन्नपा 

| | / 
पकुण्ण, ' ह अल, । ह हि 
२४ . भिषात्र | १४ | भद्र॒पा ! ना० सि८ ३७ से तु० 
२५  अचित्ति ' श५ दोख॑ंधिपा (द्विखंडिपा) . 
२६ चम्प्क . २६  अ्रजोगिपा 
२७  ढेण्टस ' 7७  काल्पा ' 
र८. अुम्बरी २८ | धोम्भिपा ; ना० सि० (८ से तु० 
२९ बाइलि -९ . कंकणपा 
३० , तुजी ३० कमरिपा (कंबलपा)  ना० सि> ३४ से तु० 
मर, द ्ः 
३१ चपटी ३१ . डेंगिपा | ना० सि० ८ ? 
२३० भादे ३२  भदेपा  ना८ सि८ ३६४ से तु० 
४४ चाँदन ३६ तंघेया तंतिपा) 
३४2 ' कासरी ३४ . कुकुरिपा 
2४ | कश्बत ३४  क्रुचिपा (कुसूलिपा) 
न िरम शिलिि की 
६६  धरमंशवतंग ३६  घमता ना० सि० ३६ 
४२७ भद्र . ३७ ' मद्ठीपा ( महिल्लपा ; 
इन. पादल्षिभद्र ' इण । अचिन्तिपा ' ना सि० २० से तु० 
२९ ' पतन्चिदिद् ३९ | भल्नहपा ( भवपा ) 
४०. भानु ४०. नत्लिनपा 
४१ मीन ४१ : भूखुकपा 

ट । 
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३० नाथसंप्रदाय 
[7] 
सं० | नाथ सिद्ध सं० . सहजयानी सिद्ध विशेष 
मी मन अमिलिक 
४२. निदृय ; ४२ . इन्द्रभूति 
४३ सवर ४३ मेकोपा 
।/६:4 क्‍ सांति ४४  कुड़ालिपा ( कुदलिपा ) | ना० सि० ७ से तु० 
४५  भठ्‌ हरि ४४ : कमरिपा ( कम्मरिपा ) | ना० सि० १२ से तठु० 
६ क्‍ भीषण ४६ जालंधरपा (जालधारक) | ना० स्रि० १९ से तु० 
४७ | भदी ४७ राहुत्नपा 
४८ | गगनपा ४५ घमेरिपा (घ्रे) | 
४९ | गमार ४९  घोकरिपा 
० मेनुग । ५० । मेदनीपा (इालीपा?) | ना० सि० ६ से तु० 
१ कुमारी : ४१ पंकमपा 
४५२ जीवन २ घंटा (विद्भधंटा) पा 
४३ अ्रघोसाधब ४३ , जोगीपा (अजोगिपा) 
गिरिवर ' #४ पेलुश्पा । 
४४५, सियारी | ४४ : गुंडरिपा (गोरुरपा) 
४६ नागवालि ४६३ , लुबिकपा 
| विभवत्‌ हि ।निगणपा 
श्प सारग ४८ ' जयानन्त 
विविकिधज क्‍ ४९ : अर्पटौपा (पचरीपा) चा० सि० ३१ से हु० 
$० | सगरधज , ६० | चम्पकवा  ना० सि० २४६ 
६९ । चित ६१ भ्रिछनपा न|० सि० ४६ से तु० 
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का  अश्शाधिको 


4७७एएएएएर॒र 


६२ 
६३ 
६४ 


६५ 
६६ 
६७ 
ह्प 
६९ 
७० 
७१ 
२ 
दे 
कई । 
उर 
७द्‌ 
७5 
८ 
७९, 
८० 


घर 


। 
७७ ०आांक ७ आय आम 3 अल बम कल कल बे सह मल 





विचित 
नेचक 


चाटलत 


साचन 


५ 


। भीलो 
! पाहिल 
, पासल्न 
' कमल-कं गारि 
क्‍ चिपिल 
गोविद 
भीम 
मै+व 
भद्र 


भपरी 


| झुरुकुटी 





हे 
। 
हे 
रँ 


रे 
॥ 





! 


4 


६९ ! कन्ताली (कन्थाल्नी) पा 


| 
५ 
| 
] 


ई 
! 
! 


संप्रदाय के पुराने सिद्ध 


नाथ सिद्ध सं० सदजयानी सिद्ध विशेष 


हिनक नी मिनी मा :7२० रु _>॥7 छाए 





६३ ; कुमारिपा 


! 


६४  चबरि, (जबरि) अन्- 


' पालिया 
६५ | मणिभद्रा (योगिनी) 
६६ 
६3७ 


श्पर 








कलकल पा 


! 


७० ; घह्ठुलि (रि)पा 


। (दबड़ीपा १ ) 
७१ | उधनि (उधलि) पा 


! ७२  कपाल्न (कमज्न) पा 


सकन्‍अक न न्‍ाथन.>न८->कलाकक-3-- -- वन. >ंमताऊ अकनन “3 


+ ७३ ' झिलिपा 


७४ , सागरपा 


७४  सवृभक्षपा 


७६ , नागबोधिपा 


७७ : दार्किपा 


[ 
| 


«८ | पुतुलिपा 
| 


७९  पनद्टपां “ 


हि 
| 
॥ 


4 


है 


। 


८० | को झालिपा 


| 


| 
' ८१ , भनंगपा 


[| 


मेखलापा (योगिनी) 


कनखल।पा (योगिनी) 


। 
। 
। 


ना० सि० ६६ से तु० 


ना० सि० ४१ से तु० 
ना० स्ि० ४ से तु० 
ना० सि० ७४ से तु० 
ना० सि८ १४ से तु० 
ना० सि० १४ से तु० 


ना० सि० ६९ से तु० 


ना० सि० ५६ से तु० 
ना० प्रि०ग्९ से तु० 


३१ 
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2२ नाथसंग्रदाय 





ै । 





हे रा | & 
सं:. नाथ सिद्ध . सं० सहजयानी सिद्ध विशप 
सर ' हि ८० लद्भीकरा | 

परे  छ३े समुदपा । 


पष्ठे , ८४ भज्ति (व्यालि ) पा 
ट । 











श्रीज्ञानेश्वर चरित्र मं प॑5 लक्षण रामचंद्र पांगारकर ने ज्ञाननाथ तक की 
श् 
गुरुपरम्गरा इस प्रकार बताई है -- 








आदिनाथ 
पा गा | 
मत्सयद्रनाथ जालंदरनाथ' 
| 
रंग | | 
गोरच्ननाथ. चोरंगीनाथ मानी रूुनाथ मैनावती 
| आप 
गाहिनी (गैनी) नाथ ( गाषोचंद का जाता ) 
| 
निवृत्तिनाथ 
। 
ज्ञाननाथ 


इस प्रकार यदि नवनाथों, कापाक्षिकों, ज्ञाननाथ तक के शुरू सिद्धों और 
बण र॒तना क र के चौरासी नाथ-सिद्धां क' नाथ परंपरा में मान जिया जाय तो 
बौदहवीं शताब्दी के झआारंम्भ होने के पूव लगभग सवा सो सिद्धों के नाम उपलब्ध 
होते हैं. नीचे इनकी सूची दी जा रही है! इनमें तंत्र ग्रंथों के मानव गुरुओं का 
उल्लेख नही हैं क्योंकि यह निश्चित 'रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे गुरु नाथ- 
सिद्ध हांगे ही । फिर नेयाली परंपरा के नाथ शिव के आनंद ओर शक्ति के प्रतीक 
सं ज्ञान पढ़ते हैं, व्यक्ति विशेष नहीं। झागे उत्त पर विचार करने का अवसर आएसा | 
यद्यपि नीचे की सूची में १३७ सिद्धों के नाम हैं पर उनमें से कई अभिन्न से ज्ञान 
इते हैं| कानह, कन्द्ड़ी, करशिपा, काणफीनाथ आदि एक ही पधिद्ध के नाम के 
र्चारण भेद से भिन्न रूप हैं। हठयोगप्रदोपि हा के ढिण्डिणी, सहजयातन 
छिद्ध देग्डश और व णुर॒त्ताकर के ठेग्टस एक ही सिद्ध है। व गुर त्ता कर 
की मेनुरा, मैवा या मयनासती का ही नामान्तर जान पड़ता है। कालमैरबनाथ भौर 
सैर्वनाथ एक ही हो सकते हैं और नाग्नाथ और नाथाजन तथा नागबोध और 
तागधालि की विभिज्नता भी संदेह का विषय है। जहां संदेह ज्यादा है वहां हमने 
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झलग से नाम गिनाना ही उवित समझा परन्तु इन सिद्धों में सता सौ के करीब ऐति 
हासिक व्यक्ति अवश्य हैं और वे तेरहवीं शताब्दी ( ईसवी सन्‌ की ) क# समाप्त होने 
के पूब के ही हैं। स्पष्ट ही संप्रदाय के सवमान्य आवचाये मत्सेंद्रनाथ, जालेंवरणाथ 
गोरक्षताथ और छक्ानिपा हैं क्योंकि इनका नाम सब्न ग्रंथों में पाया जाता है। भागे 
इन पर विचार करके हीं अन्य सिद्धों पर विचार किया ज्ञायगा 

सूची में निग्नलिखित संक्षेत व्यवहृत हुए हैं 
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कभी कभी परवर्ती ग्रंथों में इनके अतिरिक्त अन्य नाम भी आते है जो चौरासी 
सिद्धों में गिने गए हैं। प्रा ण सं ग॒ ली नामक सिख पंथ में गुरु नानक के साथ चौरासी 
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सिद्धों के साथ साक्षात्घार का ग्रसंग हे। इन चौरासी सिद्धों मं कई प्रद्वार के सिद्ध 
थे। कुछ सुरति-सिद्ध थे कुछ निरति-सिद्ध और कुछ कनक-सिद्ध : कुद्ध सिद्ध 
क्रोधो और तामसिक प्रकृति के भी थे। इस पुस्तक से निम्नलिखित संतों का पता 
लगता है -- 
« परबत सिद्ध ( पृ० १४४ ) 
इश्वरनाथ (प्रू० १४५ ) 
, चर॒पटनाथ ( प्रू० १५४ ) 
' धुघूनाथ ( प्रू० १५६ ) 
» चेपानाथ (प्रृ० १५६ ) 
, खिथड़नाथ ( कंथड़ि ! ' ( प्रू० १६२ ) 
. मैगरताथ ( ० १६१ ) 
घूमताथ ( ऊरमनाथ । ( प्र: १६५ । 
. घंगरनाथ ( प्रू० १६७ ) 
९०. मंगत्ननाथ ( प्रृू० १६९ ) 
१२१. प्रणनाथ ( प्ू० १६९ ) 


परवर्ती प्रंथों में सिद्धों के नाम इतने विकृत हुए हैं कि कभी कभी अम होता है 
कि दूसरा कोई सिद्ध है। इस प्रकार नागाजुन नागाअरजन्द हो गए है, नेमिनाथ 
नीमनाथ बन गए हैं और कंथाधारी खिंथड़ हो गए हैं। संप्रदाय प्रवत्तक सिद्धों में कुछ 


तो पुराने हैं । कुछ नए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका मूल नाम विकृत हो कर कुछ 
का कुछ हो गया है | 


ब्णि हक] & ७ #&ढ४ ०७८ ४ ७ “७ 


ड््‌ 
मत्स्येद्रनाथ कौन थ ? 

नाथ-परंपरा में श्रादिनाथ के बाद सबसे महत्त्वपूण आचाय भत्स्येद्रनाय 
ही हैं। हमने यह पहले देखा है कि आदिनाव शित्र का ही नामान्‍तर है। सो, मानव 
गुरुओं में मत्यद्रताथ ही इस परम्ररा के सवप्रथन आचार्य हैं. ये गोरखनाथ के गुरु 
थे। नपात्ी अनुश्नत के अनुतार ये अवन्‍लेकतश्चा फे अचतार थे नाथ पर॑यरा के 
आदि गुरु माने जाते हैं श्रोर कोलाचार के वे लिद्ध पुरुष हैं। काश्मीर के शैवाग्मों 
मेंसो इतका नाम बढ़े सस्म न के साथ लिया जाता डे। बस्तुतः मध्ययुग के एक ऐसे 
युगसधिकाज में मत्यद्र का आवभाव दुझा था कि अनेक साधन मार्गों के ये 
प्रबतयिता मान लिए गए हूँ। मारे भार्तवय में उसमे लास की सेंडड़ों दन्‍्तकऋथाएँ 
प्रचन्चित है | प्रायः हर द्तकृथा में थे अरने प्र सद्ध शिप्य गारक्षताथ , योरखनाथ ! के 
धाब अड़ित हैं। यह कहता फरिस है कि उन दराकथःओं में गेतिशारि झ तथ्य छितना 
है परंतु नानामू री से जा उुद्ध भों ऐलिदालि् तण्य पाशा जाता हे उनसे दन्‍नत झथाओं 
की यथाथतों तरहुत दूर तक प्रमाशित हा जाती है । इसीडजिये उनके छाल, साधन-सर्ग 
ओर जिचार-परपरा के ल्ञान के लिये दन्‍्तकथाओं पर थोड़ाइहन निभर किया जा 
सकता है । 

प्रथम प्रश्न इसके नाम का है. बोॉसिसंप्रदाय में मथन्यथ वा नाम प्रसिद्ध 
है। परवरनी संस्कृत ग्रधां में इसझा शुद्ध रूर मतवेंद्रताय दिया हुआ दहे। परन्तु 
ऐसा जान पड़ता है कि साधारण योग! मत्मद्रताथ की पेज्षा मछुन्दरनाथ” नाम 
को दी अधिक पसंद कात हूँ. श्री चद्रनात योगा जेस सुवारक मनोवृत्ति के महात्मा 
को बड़े हःख के साथ कहना पड़ा हैं कि मत्स्येद्रनाथ को मच्छन्दरनाथ और गोरक्ष 
नाथ के गोरखनाथ कहना याविसंग्रराय के घोर पतन का सबूत है प्र ४४८-९ )। 
परन्तु बहुत प्रा्च/न पुरुका मे इनके इससे नान वाय सा हूँ ॥# इनके प्राक्नन नाम 
की प्राचीनता निस्‍्सन्दिग्ध रूप से प्रकट दांतों ह ओर यह वात सन्दग्ध हो जाती 
है कि परवर्ती प्रथों मे व्यवद्नत मत्त्यंद्रयाध नाम हो शुद्ध और वास्तविक है। 
मत्सद्रनाथ दवरा रावत कई पुस्तक नेपाज्ञ की दरवार ल्लाइबररी में सुरक्षित है। उनमें 
एक का नाम है को तज्ञा नतिणय' इसकी लिपि को देखकर रत्रगींय महामहो 
पाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने अनुमान किया था कि वह इसवी सन्‌ की नवीं 
शताब्दी का लिखा हुआ है ।* हाल ही थे कलफत्ता विश्वविद्यालय के ( अब विश्वभा- 
रती, शान्तिनिकेतन के ) अध्यापक डा० गत्रोवचंद्र वागर्च' ने दस पुस्तक का तथा 
मस्स्थेद्रनाथ की लिखी अन्य चार पुस्तकों का बहुत छुन्दर संपादित संस्करण प्रकाशित 
कराया हैं | बाको चार पुम्तक ये हँ--अ कु ल बी २ त॑ .-ए, श्र कुल वी र त॑ त्र-- 
बी. कुत्षा न न्‍द और ज्ञा न का रि का; डा9 यबायची के अधुसंब न से ज्ञात हुआ 


"२85 एसलए' धान) ह ता #स06704 करके, 


१, नेपासतकेटलाराः २ य भाग, पू० (| ४ 





मत्ययद्रनाथ कौन थे ? ३९, 


के मध्यभाग 
सेकईभबदार 


शक 


की है, नतब्रीं शनादरी दी लीं. इस पुस्तकों #) पुष्यिका में आचाय का 
से लिखा गया है। नीचे वे दिये ज्ञा रह है-- 
कौलज्ञ चनिणुय में--मच्छ नर गद, मच्छेन्द्रपाद, मसयंद्रप द और 


है क्रि चरलल हर ८» ॥ तर गढ़ शप्रन कि घन स़्स क्र ग्पाग्हयाँ दर ट्ड 


सीनपाद 
अकुलदीरतंत्र मं -- (०) मीनपाद 

9? (वो ) सच्छेन्द पाद 
कुलानंद में -- मत्स्‍्यंद्र ' 
ज्ञानकारिका में -- मरिछन्द्रनाथपाद 


मच्छन्द्र. मच्चिन्द्र ओर मच्छेन्द्र आदि नाम मत्स्येद्रनाथ के अपभ्र श रूप हो सकते 
हैं पर 'मच्छन्र' शब्द मत्यद्र का प्राकृत रू किसी प्र छ्वार नहीं दो सफझता | इस नास पर 
से दरप्रसाद शाल्वी का अनुमान है कि मत्येंद्रनाथ मझली मारने वाली कैब जाति में 
उत्पन्न हुय थे। को लज्ञाननिशण य से भी मत्स्यन्न नाम का समथन होता है। इस 
ग्रंथ से पता चलता है झ्लि मत्सेंद्रनात थे तो ब्राह्मण परन्तु एक विशेष कारण से 
उनका नाम 'मत्ययन्न' पड़ गया। कार्तिकेय ने कु ला ग म शात्र को चुरा कर समुद्र में फेंक 
दिया था तब्र उस शास्त्र का उद्धार करने के लिये स्वयं भैरव अथात शिव ने मस्स्येंद्रनाथ 
का अवतार धारण कर समुद्र में घुसकर उस शास्त्र का भक्षण करने वाले मत्स्य क। 
उदर विदीण करके शास्नष का उद्धार किया। इसी कारण से वे मत्स्यन्नर' कहलाए। 

यह ध्यान देने की बात है कि अभिनवगप्रयाद ने भी मच्छन्द' नाम का ही 
प्रयोग क्रिया हे ओर रूतशत्मक अथ समझ कर उसकी व्याख्या की है। इनके मत से 
आतान-वितान वृक्ष्यत्मऊ जातक को खिन्न करने के कारण उनका नाम 'मच्छुन्द! पडा , 
ओर तंत्रालोक के टीकाबार जयद्रथ ने भी इसी प्रवार का एक श्लोक ध्द्धत किया है 
जिसके अनुसार मच्च”ः चपत्र चित्तव॒त्तियां का ऋहते हैँ। ऐसी वृत्तियों को छेद 
करने के वारण ही वे मच्छन्द! कहल्ाए * कर्बीर संप्रद य में अब भो सच्छ! शब्द 
सन अर्थात्‌ चपत्ष चित्ततृत्तियों को कहते हैं $ यद परंपरा अभधिनवशुप्तर तक जाती 
है। उप्तके पहले भी एऐ नी परपर। नहीं रहीं होगी यद नहीं कहा जा सझता। प्राचीनतर 
बौद्ध मिद्धों के पदों से इस पक्रार के प्रमाण संग्रह किए जा सके ने कि “मत्त्य! प्रज्ञा 
का वाचक था। इस प्रकार मत्खेंद्रनाथ की जी बताबम्धा में ही, मच्छन्न के प्रतीकात्मक 
अरथ में उनका कहा ज्ञाना असंतत कल्पना नहीं है । 


| अप "परमार... >+.4 जायका परता2कम७ ७ ०... 


१, रागारुणं ग्रं थविल्ावकी ए यो जालमातान बितान बूत्ति 
कलो। -भत बाह्मपथे चकार स्या में स मच्छन्दविशुः प्रसन्न: | ! १७ 
+-तंग्रा लोक : प्रथम भाग पए्ू० गए 
२. मच्छा: पाशा: समाख्याताश्रपलाशित्तवृत्तयः | 
छेद्तास्तु यदा तेन मच्छन्दस्तेन कीतितः « 
३. विचारदास की टीका ; पू० ४० 


० नाथसंगप्रदाय 


ड्रि 


एक और उश्न उठता है ऊफ़ि मत्सेंद्रनाथ और मीननाथ एक हीं व्यक्ति हैं या 
भिन्न भिन्न | ह ठयो ग॒ प्रदी पि का में मीननाथ को मत्स्येद्रनाव से प्रथक व्यक्ति बताया 
गया है। डा० बागची कहते हैं कि यह बात बाद की कल्पना जान पड़ती है। 
कौलज्ञान निर्णय में कई जगह सीननाथ का नाम आने से उन्हें इस विषय में कोई 
संदेह नहीं कि मत्स्येद्रगाथ और मीननाथ एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। सोप्रदायिक 
अनुश्रुतियों के अनुसार मीननाथ मस्स्येंद्रनाथ के पुत्र थे।' डा० बागची इस 
मत को परवर्ती ऋलयना मानते हैं। परन्तु सिद्धों की सूची देखने से जान पड़ता है कि 
यह परंपरा काफी पुरानी है। तिव्बती अनुश्रुति के अनुसार मीननाथ मत्स्येंद्रनाथ के 
पिता थे । * इस प्रकार यह एक विचित्र उल्लमन है। (१) को लक्षा न निर्णय के अनु- 
सार मीननाथ मत्सेंद्रनाथ से अभिन्‍न हैं. (२) साप्रदायिक्त अनुश्नुति में वे मत्त्ेंद्रनाथ 
के पुत्र हैं, और (१) तिब्वती परंपरा में वह स्वयं मत्स्येंद्रनाथ के ही पित! हैं, फिर (४) 
नेपाल में प्रचलिन विश्वास के अनुला ९ वे मत्स्यंद्रनाथ के छोटे भाई हैं !! 

वर्ण रबाकर में प्रदत्त नाथ सिद्धों की सूबी काफी पुरानी है। इसमें प्रथम 
सिद्ध का नाम मीननाथ है ओर ४९ वें सिद्ध का नाम मीन है। प्रथम सिद्ध मीननाथ 
निश्चय ही मत्स्येंद्रनाथ हैं! इकतालीसवें मीन कोई दूसरे हैं ज्ञो मीननाथ की शिष्य 
परंपरा में पड़ने के कारण उनके पुत्र मान लिये गये होंगे | परन्तु बर्ण रज्नाकर से 
स्पष्ट रूप से दो बातें मालूम होती हैं -- (१) यह कि मीननाथ और मत्स्येद्रताथ एक 
ही प्रथम नाथ सिद्ध के दो नाम हैं और (२) यह कि ह ठ या ग प्र दी पि का में मत्सयेंद्र 
के अतिरिक्त भी जो एक भीन नाम आता है उसका कारण यह है कि वस्तुत: ही नाथ 
परंपरा में एक और भी मीन नामधारी सिद्ध हो चुके हैं | 

मत्स्थेंद्रगाथ और मीननाथ के एक होने का एक मद्दत्त्पपूर्ण प्रमाण यह है कि 
तंत्रालोक की टीका में जयद्रय ने दो पुराने श्लोक उद्धृत किए हैं इनमें शिव ने कहा 
है कि मोननाथ नामक महासिद्ध 'मच्छुन्दं ने कामहप नामक सद्दापीठ में मुझ से 
योग पाया था .5 निस्संरेह टीछाकार के मन में क्रो लज्षा न नि णो य नामक ग्रथ 
ही रहा होगा क्योंकि उन्होंने लिखा है कि यह मच्छन्द 'सकुल कुल शार्त्रों के अवतारक 
रूप में प्रसिद्ध हैं? ।* यह लद्द॒य करने की बात है फ्रि को लज्ञा न की पुष्का में बराबर 
मच्छुन्द या मत्स्येद्रनाथ को यो गिनी को ल ज्ञान का अवतारक बताया गया है ।५ 





१. यो० सं० आ<: एप० २२७ और आगे | 
२. बौ० गा? दो० : पृ० ४७ ; गं गा पुरात खां क : प० २२१ 
३ भैरव्या मैरवात्‌ प्राप्त थोग॑ व्याप्य ततः प्रिये । 
तत्सकाशात्तु सिद्धेन सीनाख्येन बरानने । 
कामरूपे महापीठे मच्छुन्देन महात्मना । 
--तंत्राज्ञोक टीकाः पृ० २४ 
४, स थ्‌ ( मच्छुन्दः ) सकलकुलशाखस्रावतारकतया प्रसिद्ध: |--यही 
है, तु०--परदावतारित ज्ञान कामरूपी त्वया मगा 
““कौ० जझ्ा० नि० ; १६२१ 


मच्स्यद्रनाथ कौन थे ? 9१ 


इस प्रकार यह निविवाद है कि प्राचीन काजह्न में मत्स्येद्रनाथ का नाम ही सीन या 
मीनचाथ साना जाता था। 


ये मत्स्येद्रनाथ कोन थे और किस कुल तथा देश में उत्पन्न हुए थे ? इनके 
रचित पंथ क्या क्‍या हैं ? इनका साधन माग क्या था और कैसा था ? इत्यादि प्रश्न 
सहन-समाधेय नहीं हैं। सारे देश में इनके तथा इनके गुरु भाई जालंधरनाथ 
झौर शिष्य गोरक्षनाथ के संबंध में इतनी तरह की दनन्‍्तकथाएँ प्रचलित हैं कि उनके 
आधार पर ऐतिहास को खोज निकालना काफ़ी कठिन है । फिर भी सभी 
परपराएँ कुछ बातों में मिलती हैं इसोलिये उन पर से ऐतिहासिक कंकाल का 
अनुमान हो सकता है। 

किसी किसी पंडित ने बौद्ध सहजयानियों के आदि सिद्ध * लुईपाद और 
मत्स्येंद्रगाथ को एक ही व्यक्ति बताने का प्रयत्न किया है। लुई शब्द को लोद्दिित (>> रोहित 
# मत्स्य ) शब्द का अपभ्रश मान कर इस मत की स्थापना की गई है। इस कहूपना का 
एक और भी कारण यह है कि तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार लुइपाद का एक और नाम 
मत्यान्ञाद ( ल्‍ मछली की अंतड़ी खाने वाज्ञा ) दिया हुआ है।* यह नाम मच्छन्न 
नाम से मिलता है। इस प्रकार उउयुक्त ऋल्पना को बल मिलता है। यदि यह कल्पना 
सत्य द्वो तो मस्स्येंद्रनाथ का संमय आसानी से मालूम हो सकता है। लुइपाद के 
एक ग्रंथ में दीपंकर श्री ज्ञान ने सहायता दी थी। ये दीप॑हर श्रीज्ञान खन्‌ १०३८ ई० 
में ४८ वर्ष की उमर में विक्रमशिल्ा से तिब्बत गए थे"। अतएव लुइपाद का समय 
इसीके आस पास होगा। परन्तु कई कारणों से लुई्पाद ओर मत्सयेंद्रगाथ के एक 
व्यक्ति होने में संदेह है । हरप्रसाद शासत्री ने जिखा है कि नेपाल के बौद्ध लोग 
गोरक्षनाथ पर तो बहुत नाराज़ हैं पर मत्त्येंद्रगाथ को अवलोकितेश्वर का अवतार 
मानते हैं। सुप्रसिद्ध तिब्बती ऐतिह।लिक तारानाथ ने लिखा है कि गोरक्षनाथ पहले 
बौद्ध थे । उस समय उन्तका नाम अनंगवजञ्ञ था (यद्यपि शास्त्री जी को कोई विश्व- 
सनीय प्रमाण मि्ञा है कि गोरक्षनाथ का पुराना नॉम अनंगवज नहीं बल्कि रमणवज 
था।) इसलिये नेपाली बौद्ध उन्‍हें घर्मत्यागी समझ कर घृणा करते हैं। परन्तु 
प्रत्स्येद्रनाथ पर जब उनकी श्रद्धा हे तो मानना पड़ेगा कि वे घमत्यागी नहीं हो 
सकते शास्त्री जी का अनुमान है कि मस्पेंद्रर्थ ऋभी बोद्ध थे ही नहीं, क्‍योंकि 
मस्सेंद्रनाथ झा पूव नाम मच्छन्न था अर्थात्‌ वे मछली मारने वाले कैब॒त थे। बोड़ों 
के स्मृतिप्रंथों में लिखा है कि जो ल्लोग निग्न्तर प्राशि-इत्या करते हैं उनकों--जैसे जाल 
फेंकने वाले मज्लाह, कैवत आदि को-बोदधधर्म में दीक्षित नहीं करना चाहिए | इसलिये 
मच्छन्नन!थ बौद्ध नहीं हो सकते । वे नायपंथियों हक ही गुरु थे फिर भो नेपाली बौद्धों 





१. राहुल जी के मत से सहजयानियों के झादि सिद्ध सरहद थे, लुई नहीं | 
२. बौ० गा० दो*: पू० १५ 
प्‌ 


छुर्‌ नाथसंप्रदाय 


के उपास्य हो सके हैं | ' शास््रीजी की युक्ति संपूर्ण रूप से ग्राह्म नहीं मालूम होतो 
क्योंकि बौद्ध सिद्धों में कम से कम एक मोनपा ऐसे अवश्य हैं जिनकी जाति मछुआ 
है ।* परन्तु आगे हम जो विचार करने जा रहे हैं उससे इतना निश्चित है कि शाख्री 
जो का यह मनन्‍्तव्य कि मस्स्येंद्रनाथ कमी बौद्ध थे ही नहीं ठीक है । तिब्बती ऐतिहासिक 
तारानाथ के अनुततार गोरक्षनाथ पहले बौद्ध तांच्रिक ही थे पर बारहवीं शतःब्दी में सेन 
राजवंश के अंत के साथ वे शिव (इश्वर ) के उपासक हो गर क्योंकि वे मुसलमान 
विजेताओं का विरोध नहीं करना चाहते थे। 3 

गोरक्षशत हक के दूसरे श्लोक में सीननाथ को अपना शुरू मानकर गोरक्ष- 
नाथ ने स्तुति की है। वही श्लोक गो र क्ष सिद्धान्त संग्र ह प्रु० ४० ) में विवे क 
मा ते एड का कहकर उद्धृत है। इसमें मोबनाथ की रतुति है। प्रध॑ंग से ऐसा जान 
पड़ता हैं कि ये मीननाथ मत्स्येंद्रनाथ ही हैं।इसमें कहा गया है कि जिन्होंने मृलाघारवंध 
उड़यानवंघ, जालंघरवंध भादि योगाभ्यास से हृदय कमल में निश्चय दींप की ज्योति 
सरीख्ती परमात्मा की कल्ला का साक्षात्कार करके युग-कऋल्प आदि के रूप में चक्कर 
काटने वाले काल के रहस्यों को तथा समस्त तत्वों को योगाभ्यास से जय कर लिया 
था और रबय॑ ज्ञान और आनंद के महासमुद्र श्रो आदिनाथ का स्वरूप हो गए 
थे उन श्री मीननाथ को प्रणाम हैं । उसीअथ में मीननाथ का कंद्वा हुआ एक 
श्लोक है जिसमें बताया गया है कि योगी लोग जिस शिव छी उरासना करते हैं उनके 
कोपानल से कामदेव जल्लकर भस्म हो गया था। इस पर से ग्रंथ संग्रहीता. ने निष्कष 
निकाला है कि योगी लोग कामभाव के विरोधी हैं और उनका मत पूण ब्रह्म चय पर 


१, वो. गा. दो० : ४० १६ 
२. राहुल सांकृत्यायन : ग॑ गा, घु रा त त्वां क, ४० २२१ 
२, (१) ये शि सटे दे स बु थि स्सु टूू० इ न-इईणिड ए व, ट्रा० शीफनेर ० सेंट पीटसंचर्ग 
सन्‌ १८६६, ४० १७४, २५४३, ३२३, 
(२) लेदी, ल ने पा ल, : ४० ३५५ और आगे 
(३) त्रियसंन० हू. रे ए. : ए० रेश्८ 
४. अन्तनिश्वत्ितात्मदीपकलिका स्वाधारवेधादिति -- 
यो योगीयुगऋल्पका लकलनातस्वं च यो गीयते । 
जानान्मोदमद्ोद्धिः समसवद्यत्रादिनाथ स्वयं 
व्यक्ताव्यक्तरुणाधिक तमनिश श्री मीननाथंसजे ॥ 
योर क्षसिद्धा न्‍्त सं ग्रह में यह श्लोक अशुद्ू रूप में डद्धूत है| इसका शुद्ध रूप पं० 
मही घर शर्मा को पुस्तक में उपलम्य है। तदनुसार द्वितीय पंक्ति के यो गीयते' के स्थान में 'जेगीयते” 
पाठ होना चाहिए । तृतीय पंक्ति के झारंभ में ज्ञानामोदमद्रोदधिः' होना चाहिये और झआदिनाथ' 
के स्थान में आदिनाथः पठ होना चाहिए (--गो८ प०, पु०, » ) इसेका यही शुद्ध रूप गोरत्त- 
शतक में सी मिलता है ( ब्रिग्स, ० श्म४ ) । 


मत्य्यद्रवाथ कौन थे ५३ 


आधारित है' | स्पष्ट ही सम र दीपिका के ग्रथकार मीननाभ्र" यह मीननाथ 
नहीं हो सकते क्‍यों कि दोनों के प्रतिपादूय परस्पर-विरुद्ध हैं ।वस्तुतः सम र दी पि का 
कार कोई दूसरे मीननाथ हैं और नाथ मांग से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह ध्यान 
देने की बात है कि मो रक्ष श व क के टीकाकार क्च्मीनारायण भी मत्स्येद्रगाथ और 
मीननाथ को एक ही मानते हैं? । 

नेपाल दरबार लाइब्रेरी में नि त्या हिक॒ति लक म्‌ नामक पुस्तक है। 
इस में रक्त जगह पचीस कोल सिद्धों के नाम, जाति, जन्मस्थाल, चयौनाम, गुप्तनाम, 
कीर्तिनाम और उनझी शक्तियों के नाम दिए हुए हैं ।डा० बागची ने कोल ज्ञान 
निर्ण यकी भूमिका में इस सूची को उद्धत किया है ।इस सूची में एक नाम 
मस्स्येंद्रनाथ भो है । इस$ अनुसार मत्स्येद्रनाथ का विवरण इस प्रकार है-- 

नाम--विष्णुशर्मा 

जाति--ब्राह्मण 

जन्मभूमि -वार णा ( बंग देश ) 

चर्यानाम--श्री गौडीशदेव 

पूजानाम- श्री पिप्पल्लीशदेव 

गुप्रनाम--श्री भेरवानन्द नाथ 

कीर्तिताम--तीन थे । ये भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न सिद्धियाँ को 
दिखाने से प्राप्त हुए थे। प्रथम कीतिनाम वीरानंदनाथ था, पर जब इंद्र से अनुगृद्दीत 
हुए तब इन्द्रानंददेव हुआ; फिर जब सकृट नदी में बैठ कर समस्त मर्त्स्यों को कर्षित 
किया तो मस्सेंद्रनाथ नाम पड़ा । यह छीर्तिनाम ही देश-विश्रुत हुआ दे । 

शक्ति नाम-इनकी शक्ति करा त्ञाम श्री ललिताभेरवी अम्बा पापू था। चंद्रद्वीप 
के बारे में तरह तरह के अटकल लगाए गए हैं।क्रिप्ती के मत से वह कलकत्ते के 
दक्षिण में अवस्थित सुंदर वन है ( क्‍योंकि सुन्दर बस्तुतः “चंद्र” का ही परवचर्ती 
रूपान्तर है) ओर किसी किसी के मत से नवाखाली ज़िल्ले में। पागलवाबा ने मुम्े 
बताया था कि चंद्रद्यीप कोई आसाम ह्ना पहाड़ी स्थान है जो नदी के बहाव से घिरक्षर 





१, परमहंसासतु कार्मनिषेधयन्ति स निषेधों न भवत्येवम्‌। कथम्‌ ? तदुकूत श्री मीननाथेन-- 
हरकोपानलेनेव भस्मीभूतः कृतः स्मरः | 
अब गोरीशरीरो दि तेन तस्मे नमोञ्स्तु ते | 
झतो महासिद्धा विपयरीत्या तु त्यागमेव कुर्वन्ति | --गो० सि० सं०, 7० ६६-६७ 

२. नागरस व॑ स्व ( पतद्मश्री-विरचित ) बंबई १६२१ की टिप्पणी में प० तनसुखरास शर्मा 
से मीननाथ नामक एक कामशास्त्रीय आाचाये की पुस्तक स्परदीषिका से अनेक वचन उद्धृत 
किए हैं। 

३, लेवी ल ने पा ल॒ ; जिं> १, ए० १५५) ने लिखा है कि श्री नाथ महाराज जोशी साखर 
( साथ ज्ञानेश्वरी १८-१७०४४ ) ने मीननाथ का अनुवाद मत्स्येंद्रनाथ किया है। इस पर 
टीका करते . हुए ब्रिग्स ने ( ० २३० ) लिखा हैं कि बंगाल में मीननाथ मत्स्येत्ननाथ से 
भिन्न माने जाते हैं| कहना ब्यथ है हि यह बात आंशिक रूप में ही सत्य है । 


रा नाथसंग्रदाय 
दीप जैसा बन गया है। अब भी योगी लेग उस स्थान पर तीथ करने जाते हैं। 
चंद्रद्यीप कामरूप के आस पास ही कोई जगह दोगी क्योंकि यह प्रसिद्ध हे कि 
मत्स्येंद्रनाथ ने कामरूप में साधना की थी। तं त्रा लो क की टीका से भी इसी अनुमान 
की पुष्टि होती है। नदी के बहाव से घिरे हुए स्थान को पुराने जमाने में द्वीप कहते 
थे। “'नवद्वीपः नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ-नगर इसी ग्रकार के बहावों के मध्य में 
स्थित नो छोटे छोटे टापुओं (द्वीपों) को मिल्ला कर बसा था । र ह्लाकर जो पम॒ क था 
नामक भोट ग्रंथ से भी चंद्रद्दीप का लोहित्य ( अद्यापुन्न ) नदी के भीतर होना पुष्ट 
होता है( गंगा, पुरा त त्वां क पृ० २४४), परन्तु कौ लक्षा ननि णे य १६ वें पटल 
से जान पड़ता है हि चंद्रद्ीप कहीं समुद्र के आस-पास था। यो गिसं प्र दा या वि ष्कृति 
(१० २२) में चंद्रगिरि नामझ स्थान को गोरक्षनाथ की जन्मभूमि कहां गया 
है। यह स्थान गोद्वदरी गंगा के समीपवर्ती प्रदेश में बताया गया है। 


५ 


मत्स्येद्रनाथ-विषयक कथाएँ ओर उनका निष्कषे 
मत्स्थेंद्रनाथ-विषयक मुख्य कहानियाँ नीचे संग्रह की जा रही हैं :-- 

(१ ) कौलज्ञान निर्णय १६-२९-३६ 

भैरव और भेरवी चंद्रद्ोप में गए हुए थे | वहां धर्णिकेय उनके शिप्य रूप में 
पहुँचे , अन्ञान के प्राबल्य से उन्होंने महान्‌ कु ला ग॒ म॒ शास्त्र को समुद्र में फेंक दिया। 
भेरवत्ते समुद्र में ज्ञा कर मछली का पेट फाड़ कर उस शास्त्र का उद्धार किया इस काये 
से कार्तिकेय बहुत क्रुद्ध दर । उन्होंने एक बड़ा-सा गड़ढ़ा खो श और छिपकर दुबारा उस 
शास्त्र को समुद्र में फेंक दिया। इस बार पक प्रचण्डतर शक्तिशाली मत्स्य ने उसे खा 
लिया । भैरवने शक्ति-तेज से एक जाल बनाया भौर उस मत्स्य को पकड़ना चाहा । पर 
वह प्रायः उतना द्वी शक्ति सम्पन्न था जितना रवय॑ भेरव थे। द्वार कर भैरव को ब्राद्मण 
वेश त्याग करना पड़ा । उस महामत्य्य का उदर फिर से विदीण करके उन्होंने 
कुला गम शास्त्र का उद्धार किया । 

(२) बंगला में मीननाथ ( मत्स्येंद्रनाथ ) के उद्धार के संबंध में दो पुस्तक प्राप्त 
हुई हैं । एक है फयजुल्ला का गो रक्ष वि ज य और दूसरी श्यामादास का मी न चेत न । 
दोनों पुस्तकें वस्तुत: एक ही हैं। इनमें जो कहानी दो हुई है उसे श्री सुकुमार सेन के 
बंगलज्ासाहित्य के इतिद्दासप्० ९३७ से संक्षिप्त रूप में संग्रह किया जा रहा है :--- 

आद्र और आद्ाने पहले देवताओं की र्ष्टि की। बाद में चार सिद्धों की 
उत्पत्ति हुईं) पश्चात्‌ एक कन्या भी उत्पन्न हुईं, नाम रखा गया, गौरी । आय के 
आदेश से शिव ने गोरी से विवाह क्रिया और प्रथवरी पर चले आए। चारों सिद्धों ने, 
जिनके नाम मीननाथ गोरक्षनाथ, द्वाड़िफा ( जञालंधरिनाथ ) और कानफा ( कानूपा 
कृष्णपाद ) थे, वायुमात्र के आहार से, योगाभ्यास आरंभ दिया | गोरक्षनाथ मीन 
नाथ के सेवक हुए और कानपा ( कानफा ) हाड़िपा ( हाड़िफा ) के । उधर एक विन 
गौरी ने शिव के गल्ले में मुण्डमाल देखकर उसझा कारण पूछा | शिव ने बताया कि 
वस्तुतः वे मुण्ड गौरी के ही हैं । गौरी दैरान ! क्या कारण कि वे बराबर मरती रहती हैं 
और शिव कभी नहीं मरते । पूछने पर शिव ने बताया कि यह गुप्त रहस्य सब के सुनने 
योग्य नहीं है । चलो दम लोग च्ञीर सागर- में 'टंग” (>डोंगी ) पर बैठ कर इस ज्ञान के 
विषय में वार्ताज्ञाप करें । दोनों ही क्षीर सागर में पहुँचे, इधर श्री मीननाथ मछली 
बन कर टंग के नीचे बेठ गए। देवी को सुनते सुनते जब नी द आ गई तब भी परीन 
नाथ हुँकारी भरते रहे । इस भावाज़ से जब देवी की निद्रा हूठी, तो वे कद उठीं कि 
मैंने तो महाज्ञान सुना ही नहीं।शिव विचारने लगे कि यह हुँकारी किसने भरी। 
देखते हैं तो 'टंग” के नीचे मीननाथ हैं। उन्होंने क्रद्ध दो कर शाप दिया कि तुम एक 
समय॑ मद्दाज्ञान भूल जाभोगे | 


9५ नाथ संप्रदाय 


आदिगुरु शिव कैलास पंत पर चले गए और वहीं रहने लगे । गौरी ने 
उनसे बार बार भआग्रहद किया कि वे सिद्धों को विवाह करके बंश चल्नाने का आदेश 
दें। शिव ने कहा कि सिद्ध लोगों में काम-विकार नहीं है। गौरी ने कट्दा कि भला 
यह भी संभव है कि मनुष्य के शरीर में काम विकार हो ही नहीं, आप आज्ञा दें तो 
में परीक्षा लें। शिव ने आज्ञा रे दी। चारों सिद्ध चार दिशाओं में तय कर रहे थे--- 
पूरब में हाड़िफा, दक्षिण मे कानफा, पश्चिम में गोरक्ष और उत्तर में मीननाथ। देवी 
को परीक्षा का अवसर देने के लिये शिव ने ध्यान बल से चारों सिद्धों का आवाहन 
किया । चारों उपस्थित हुए ; देवी ने भुवनसमोदिनी रूप घारण करके सिद्धों को अन्न 
परोसा | चारों ही सिद्ध उस रूप पर मुग्ध हुए | सोननाथ ने मन ही समन सोचा- कि 
यदि ऐसी सुंदरी मिल्ने तो आनन्द केलि से रात कार्ट। देवी ने उन्हें शाप दिया कि 
तुम मद्दाज्ञात् भूलकर कदली देश में सोलह सौ सुंदरियों के साथ कामकौतुक में रत 
होगे। द्ाड़िफा ने ऐसो सुन्दरी का काडदार द्ोने में भी कृताथं दोने की अभिलाषा 
प्रकट की ओर फलस्वरूप मयनामतो रानो के घर में माड़दार होने का शाप पाया 
दाड़िफा के पुत्र गाभूर सिद्ध ( पुस्तक में ये श्रचानक् आते है ) ने इस सुन्दरी को 
पाने के लिये हाथ पैर कटा देने पर भी जीवन को सफत्न माना और बदले में कामात॑ 
सोतेली माँ से अपमान पाने का शाप मिल्ञा ।९ कानफा ने सन ही सन सोचा कि 
ऐसी सुन्द्री मिले तो प्राण देशर भी कृता्थ होऊं और इसीलिए देवी ने उन्हें शाप 
दिया हि तुम तुरमान देश में डाहुका (१ ) होओ । पर गोरक्ष ने सोचा |क ऐसी 
सुन्दरी मेरो माता हो तो उसकी गोद में बैठकर स्नेह पार ओह दूध पीर्ऊ | गोरक्षनाथ 
परीक्षा में खरे उतरे और वर भी पाया, पर देवो ने उनह्ो कठारतर परीक्षा लेने का 
संकल्प किया । शापानुसार सभी सिद्ध तत्तत्‌ स्थानों में जाकर फ्क्त भोगने लगे । गोरज्ष- 
नाथ एक बार बकुल वृक्ष के नीचे बेठे समाधिस्थ हुए थे. देवी ने उन्हें नानाभाव से 
योगश्रष्ट करना चाहा पर वे अन्त तक खरे उतरे। बे रास्ते में नग्न सो गई, गोरत्ष 
ले विल्व पत्न से उनका शरीर ढंक दिया, सक्‍ल्ली बनकर गोरक्ष के उदर में प्रविष्ठ हो 
पीड़ा देने लगीं। गोरक्षु ने श्वास रुद्ध करके उन्हें बुरा तरह छुक्रा दिया । अन्त 
में दंवी राक्षती बनकर मनुष्य बलि लेने लगीं। शिव जो के द्वारा अनुरुद्ध होकर 
पेरक्ष ने देवी का उद्धार किया ओर उन्तके स्थान पर एक मूर्ति श्रतिष्ठित की। प्रवाद 
है कि कत्कत्ते में काले रूप से पूजा ज्ञाने वाली मूर्ति बद्दी मृति है। देवी ने प्रसन्न 
होकर सुन्दर स्त्रीरत्न पाने का वर देकर गारक्ष का अनुग्रृहीत किया । देवी के 
बर की मान-रक्षा के लिये शिवने माया से एक कन्या उत्पन्न की जिपतने गोरक्षनाथ 
को पति रूप में वरण किया। गोरक्ष उसके घर में जाकर छ: मद्दीने के बालक बन 
गये ओर दूध पीने के लिये मचत्नने लगे। कन्या बड़े फेर में पड़ी ग्रोरक्षवाथ ने 
उससे कहा क मुझ में काम विकार तो दोने से रद्य पर तुम हमारा कौपीन या कर- 
पटो घोकर उसका पानी पी जा, तुम्हें पुत्र होगा । आदेश के अनुसार कन्या ने 
करपटी घोरर जल्लपान कर जिया । जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कपेडोनाथ पड़ा। 


समामसमाराांधभादा।का जाने न १७ काआाक-/आाातकाभमद्राशातराकावन सपा पा आदत ाा थक 
१,  समभवतः चौरंगीनाथ से तत्पर है । 


सत्स्येद्रताथ विषयक कथाए और उनका मिष्कर्प छ्ुऊ 


इसके बाद गोरक्षनाथ बकुल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए। उघर कानफा ठीक 
उनके सिर पर से उड़ते हुए आकाशमार्ग से कहीं जा रहें थे। छाया देखकर 
गोरक्षनाथ ने सिर ऊपर उठाया और क्रोधवश अपना खड़ाऊं ऊपर फंछा। खडाऊँ ने 
कानपा को पकड़ कर नींचे किया | गोरखनाथ के सिर पर से उड़ने के अविचार का 
फन्न उन्हें दहाथोंद्राथ मिल्ला । पर कानपा ने व्यंग्य करते हुए कहा कि बड़े सिद्ध बने 
हो, कुड गुरु का भी पता हे कि वे कहाँ हैं। कदल्लीदेश में महाक्लान भूलकर रित्रियों 
के साथ वे विद्दार कर रहे हैं। उनकी शक्ति समाप्त हो गई। यमराज के कार्याज्य 
में देख कर आ रहा हूँ क्रि उनकों आयु के तोन द्वी दिन बाड़ी हैं। बड़े सिद्ध हो 
तो जाओ, गुरु छो बचाओ । गोरखनाथ ने कहा -मुझे तो समझा रहे हो । कुछ अपने 
गुरु की भी खबर है तुम्हें? मेहरकुल की महाज्ञानशीला रानी मयनामतो के पुत्र 
गोपीचंद ने उन्हें सिद्टी में गड़वा रखा है इस प्रकार अपने-अपने शुरू की बात. 
जानकर दोनों सिद्ध उनके उद्धार के लिये अग्रसर हुए । पहले तो गोरखनाथ ने यमराज 
के कार्याक्षय में जाकर गुरु की आयुक्षोणता को ही मिटा दिया फिर उसी मौलसिरी 
के नीचे लौट आए और लंग और महालंग नामक दो शिष्यों को लेकर गुरु के उद्धार के 
क्षिर करती बन में प्रविष्ट हुए। वेश उन्होंने ब्राह्मण का बनाया। ब्राह्मण देखकर 
लोग उन्हें प्रणाम करने लगे, गोरखनाथ को भी आशीवाद देना पड़ा । पर यह 


- आशीवांद॑ पत्राधारी ब्राह्मण का तो था नहीं। सिद्ध गोरखनाथ के मुँह से निकला था | 
फल यह होने लगा कि सब पापी-तापी दुःख मुक्त होने लगे। गोरखनाथ ले इस बेश 


को ठीए नहीं समझता । उन्होंने योगी का वेश घारण किया। कदली देश के 
एक धप्रोवर के तट पर वकुल वृक्त के नीचे समासीन हुए। उस सरोवर से एक 
कदली न'ःरी भाई थी | बह गोरखनाथ को देख कर भुग्ध हो गई। उसी से गोरखनाथ 
को पता लगा कि उनके गुरु सीननाथ सोलह सौ संविका भों द्वारा परिव्वता मंगल्ला और 
कमला नामक पटरानियों के साथ विहार कर रहे हैं। वहाँ योगी का जाना निषिद्ध 
हे। जाने पर उनका प्राणद्ण्ड होगा ! केवज्न नतेकियां ही मीननाथ का दशेन पां 
सकती हैं। शुरु के उद्धार के लिए गोरखनाथ ने नतंकी का रूप धारण किया पर 
द्वारी के मुख से इस अपूव सुन्दरी की रूप संपत्ति की वात सुन कर रानियों ने 
मीननाथ के सामने उसे नहीं आने दिया। अन्त में गोरखनाथ ने द्वार से ही मदल 
की ध्वनि की । आवाज़ सुन कर मीननाथ न्‍ने नतकी को बुल्लाया। मल ध्वनि के 
साथ गोरखनाथ ने गुरु को पृववर्ती बातों का स्मरण कराया और महाज्ञानक्ा उपदेश 


दिया। सुनकर सीननाथ को चेतन्य हुआ । रानियों ने विदुनाथ पुत्र के लेकर ऋ्रेदन 
करके मीननाथ को विचलित करना चाहा पर गोरखनाथ ने बिदुनाथ को सतत बनाकर 


ओर बाद में जीवित करके फिर रन्‍्हें तत्वज्ञान दिया। कदली नारियों ने भी 
गोरखनाथ का प्राण ज्ेने का पड़यंत्र कियां। सो गोरखनाथ ने उन्हें शाप दिया 
वे चमगादड़ हो गईं। फिर गुरु ओर बिंदुनाथ को लेहर गोरखनाथ अपने स्थान 
विज्ञय नगर में लौटे । 

(३) लेबी ने ल ने पा ज्ष जि० १ प० ३४७-३५५ मे नेपाल में प्रचलित दो 
कहानियों का संग्रद किया है । प्रियसन ने इ० रे० ए० में और बागची ने को ल ज्ञा- 


छ्र्द नाथसंप्रदाय 


ननिशणय की भूमिका में इन कहानियों का सार दिया है। यो० सं० आ० में भी 
यह कहानी कुछ परिवर्तित रूप में पाई जाती है। नीचे इन तीनों कहानियों का संग्रह 
किया जा रहा है : - 


( क ) नेपाल में प्रचलित बौद्धकथां 

५ बौद्ध कथा में मत्स्येंद्रनाथ को अवल्ञोकितेश्वर समझा गया है। मत्स्येंद्रनाथ एक 
पवृत पर रहते थे जिस पर चढ़ना कठिन था। गोरच्ञनाथ उनके दशन के लिये गये 
हुए थे पर पव॑त पर चढ़ना दुष्कर समझकर उन्होंने एक चाल चल्ली। नो नागों को 
बाँघकर वे बैठ गये जिसका परिणाम यहू हुआ कि नेपाल में बारह वे तक वर्षा 
नहीं हुईं | राजा नरेंद्रदेव के गुरु बुद्धदत्त कारण समझ गये और अवज्ञोकि- 
तेश्वर को ले भाने का संकल्प करके कपोतक पर्वत पर गये। उनडी सेवा से प्रसन्न 
' होकर अवलोकितेश्वर ने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा कि इसके जप से वे आकृष्ट 
होकर जपकर्ता के पास आ जायेंगे । घर ल्ीट कर बुद्धदत्त ने मंत्र जप का अनुष्ठान 
किया। मंत्र शक्ति से आऋृष्ठ होकर अवज्ञोकितेश्वर श्रंग बन कर कमण्डलु में 
प्रविष्ठ हुए। उस समय राजा नरेंद्र देव सो रहा था. | बुद्धदत्त ने ज्ञात मारकर उसे जगाया 
ओर इशारा किया कि कमरडलु का सुख बन्द कर दे। बेंसा करने पर अवक्ोकितेश्वर 
नेपाल में दी बंधे रह गये और नेपाल में प्रचुर वर्षा हुईं। तभी से बुगम नामक स्थान 
में आज भो मत्त्येद्रनाथ की यात्रा होती है ।* हैं 

(ख) बु द्ध पुरा ण॒ नामक मंथ में ब्राह्मणों में प्रचलित कहानी है । महादेव ने 
एक बार पुत्राभिलाषिणी डहिसी ज्रीकों खाने के लिये भभूत दी। अविश्वास होने 
के कारण उस खत्री ने उसे गोबर में फेंक दिया । बारह वर्ष बाद जब वे उस तरफ़ 
लौटे तो उस ञ्री से बालक के बारे में पूजा । स्री ने कद्दा कि उसने उस भभूत को 
गोबर में फेंक दिया था। गोबर में देखा गया तो बारह वर्ष का दिव्य बालक खेलता 
हुआ पाया गया । महादेव ही मत्स्थेंद्र थे भोर बान्नक गोरक्षनाथ। मत्स्येंद्रनाथ ने 
उसे शिष्य रूप में साथ रख लिया । एक्र बार गोरक्षनाथ नेपाज् गए पर वहाँ लोगों 
ने उनका उचित सम्वान नहीं क्रिया फल्नतः रुष्ठ होऋर गोरक्षनाथ बादलों हो बांध कर 
बैठ गए और नेपाल में बारह चप का घोर अकाज्ञ पड़ा | नेपाल के सौभाग्य से मत्स्येंद्र- 
नाथ उधर से पधारे और गुरु को समागत देखकर गोरक्षनाथ को अभ्युत्थान आदि 
से उनका सम्मान करना पड़ा। उठते ही बादल छूट गए और प्रचुर वर्षा हुई इसी लिये 
मत्स्ेंद्रनाथ के उस उपकार की स्मृतिरक्षा के लिये उत्सव यात्रा प्रवर्तित हुई । 

(३)यो पिसं प्र दा या वि ष्कत में कहानी का प्रथम भाग ( अध्याय ३ में ) 
कुछ अन्तर के साथ दिया हुआ है। पुत्र लाभ को कामना करने वाली सरस्वती नामक 
ब्राइणी ने जो ग्रोदावरी गंगा के समोपवर्ती चंद्रगिरि नाभ्न्‍्ठ स्थान के ब्राह्मण 
सुराज की पत्नी थो भभूत को फेंक नहीं दिया था बल्कि खा गई थी और उसी के गर्भे 


१. झोर भी देखिये : ढी० राइट ; हि स्ट री ञ्ाँ फ ने पा ल : केम्भिज, (८७७ पू« १४० 
ओर भागे । 





मत्स्येद्रनाथ विषयक ऋझथाएं और उनका निष्कर्ष ४९ 


में गोरज्ञषनाथ आविभूत हुए थे । कह्दानी का दूसरा भाग भी परिवर्तित रूप में 
पाया जाता है ( अध्याय ४९ )। इस ग्रंथ के अनुसार नेपात्न में एक मत्सेंद्री जाति थी 
जिस पर तत्काल्लीन राजा और राजपुरुष लोग अत्याचार कर रहे थे। यह जाति गोरतक्ष- 
नाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ की पूजा ऋरती थी ! उनकी करुण कहानी सुनकर ही गोरक्ष- 
नाथन नेपाल के राजा को दंड देने के लिये तीन वर्ष तक अकाल उत्पन्न कर दिया था। राजा 
के ग़लती स्वी झार ऋरने और मस्टयेंद्रियों पर अत्याचार न करने का आश्वासन देने के 
बाद गुरु गोरक्ष ने कृपा की और प्रचुर वर्षा हुई राजा ने मत्स्थेंद्रनाथ के सम्मान में 
शानदार यात्रा प्रवतित की, पर असल में वह दिखावा भर था। अपने पुराने दुष्कृत्यों को. 
वह दुदराता ही रहा । लाचार हो कर गुरु गोरक्षनाथ ने बसन्‍्त नामक अपने अकिंचंत 
शिष्य को मिद्री के पुतत्े बनाने का आदेश दिया । गुरु की कृपा से ये पुतले सैनिक बन 
गए । इन्हीं को लेकर वसन्त ने महींद्रदेव पर चढ़ाई की : बाद में पराजित महींद्रदेव ने 
वसन्‍्त को राज्य का उत्तराधिकारी स्वीकार किया और इस प्रकार सं० ४२० में गोरखा 
राज्य प्रतिष्ठित हुआ । 

(४)योगिसंप्रदायावि ्॒क ति में मन्स्येंद्रनाथ संबंधी कथाएं 

नारद जी से पावती क्रो यह रहस्य मालूम हुआ कि शिव जी ने गले में जो मुण्डमाल 
धारण किया है, वह उनझ ही पूर्व जन्मों के कपाल हैं ; श्रमरकथा न ज्ञानने के कारण 
दी वे मरती रहती हैं और उसके जानने के कारण ही शिव अमर बने हुए हैं । पाती के 
अत्यन्त आग्रह पर शित्र जी ने अमरकथा सुनाने के लिये समुद्र में निजन स्थान चुना । 
इधर कबिनारायण मत्त्येंद्रनाथ के रूप में एक भृगुवंशीय ब्राह्मण के घर ध्बतरित हुए 
थे | पर गंडान्त योग में पैदा होने के कारण इस ब्राह्मण ने उन्हें समुद्र में फेंक दिया 
था। ए७ मछली बारह वप तक उन्हें निगले रही और वे उसके पेट में ही बढ़ते रहे। 
पावती को सुनाई जाने वाह्नी अमरक््था को मछली के पेट से इस बालक ने 
सना और बाद में शिवजी द्वारा अलुग्रद्वीती और उद्धत होकर महासिद्ध हुआ 
( अध्याय २)। इस बालक ने ( मत्येंद्र ने ) अपनी अपूर्व सिद्धि के बल से इनुमान, 
वीरबैनाल, वीरभद्र, भद्रकाली, वीरभद्र और चमुण्डा देवी को पराजित किया 
' अध्याय ५-१० ) परन्तु दो बार ये गृहस्थी के चक्र में फंस गए। प्रथम बार तो प्रयाग- 
राज के राजा के मरने से शोकाकुल जरूसमूह को देखकर गोरज्ञनाथ ने ही उनसे 
राजा के मृत शरीर में प्रवेश करके लोगों को सुद्धी करने का अनुरोध किया और 
मत्स्येंद्रनाथ ने अपने स्त शरीर की बारह वर्ष तक रक्षा करने की अवधि दे कर राजा 
के शरीर में प्रवेश किया | बारह वर्ष तक वे सानंद गाहंस्थ्य जीवन व्यतीत करते रहे । 
किसी प्रकार रानियों के रहस्य सालूप हो गया और उन्‍्होंन मरत्स्येंद्रगाथ के सृत शरीर 
को सष्द कर देना चाहा। पर वीरभद्र उस शरीर के जे गए और वह नष्ट होने से 
बच गया। अपने पुराने बेर के कारण वीरभद्र इस शरीर के लौटाना नहीं चाहते थे, 
परन्तु गोरक्षनाथ की अद्भुत शक्ति के सामने उन्हें फुकना पड़ा और सत्स्येद्रनाथ को फिर 
अपना शरीर प्राप्त हुआ | इसी समय म्येंद्रनाथ के साणिकनाथ नामक पुत्र उत्पन्न हुए 

ध्ध 
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जो बाद में चल कर बहुत बड़े सिद्ध योगी हुए। एक दूसरी आर त्रियादेश ( श्र्थात 
घिहल् देश ) को रानी ने अपने रुग्ण-क्षोण पति से असन्तुष्ट हो ऋर अन्य योग्य पुरुष 
की कामना करतो हुई हनुमान जी की क्ृमप्राप्त की हलुमान जी ने स्वयं गृहम्थों 
के बंधन में बंधना अस्वोझार किया, पर मस्येंद्रताथ को ले आा दिया। रानियों ने 
राज्य में योगियों का आना निषेध कर दिया था! गोरक्षनाथ गुरु का रुद्धार करने 
झाए तो हनुमान जी ने बाघा दी। व्यर्थ का झगहा मोल न ले कर गोरक्षनाथ ने 
बाजक्ञक-वेश बना राज्य में प्रवेश किया . उसी समय कलिया नामर अपू् नृत्य-चतुरा 
वेश्या मत्स्यद्रनाथ के झन्तःपुर में नाचने ज्ञारदी थी गोग्जनाथ ने साथ चन्नना 
चाहा और खस्रो-वेश चन'ने और तपला बजाने में अपनी निपुएता का परिचय देझर 
उसे साथ ले चलने को राज़ों क्रिया। रान को अन्तप्पुर में कलिंगा का मनोहर सृत्य 
हुआ और मत्येंद्रनाथ मुग्ध हो रहे! गोरक्षताथ ने मंत्र-बत्न से तबलची के पेट में 
पीड़ा उत्पन्न कर दी झौर इस प्रकार कलिंता ने निरुपाय होकर उनसे तबला बजाने 
का अनुरोध किया अवसर देख कर गोरक्षन.थ ने साले १२ 'जागो धोरखन थ आ गया! 
की ध्वनि ही और गुरु को चेतन्य-ल्ाभ कराया।रान ने बहुत प्रतार से गोेरक्षनाथ 
को वश करना चाहा और सक्मंद्रनाथ भी वह सुख छोड़कर अन्यत्र जाने में बहुत 
पशोपेश करते रह पर अन्त तक गोरच्षनाथ उन्हें ऋणुभंगुर विषय-सुख से बिरक्त करने में 
सफल्न हुए *इसी समय सम्स्येंद्रनाथ के दो पुत्र हुर थे--पर शुराम और मीनशास, जो आगे 
घल्कर बड़े सिद्ध हुए ( अध्याय २३ ) यह कथा सु धा क र च॑ द्वि का ( प्‌० २४+ | में 
संक्षिप्त रूप में दी हुई है ' इसके अनुमार गोरखनाथ ने तत्रद्ले |से यह ध्वनि निकाली 
--ज्ञाग मछन्दर गो रख आया 

(४)नाथ चरिन्न की सथा 

पं: विश्वेश्वर नाथ जी रेड ने सरदार म्यूजियम, मेधपुर से सन्‌ १९३७ ई० 
मेंनाथच रित्र, नाथ पुराण और से घ मा ला राम पुस्तं से ओर उनके 
आधार पर बने हुए चित्रों से नाम-परंपरा की कुछ कथाएं संग: [5 । हैं। ना थब 
चरित्र नामक ग्रन्थ आय से जग लौ-सबासो वर्ष पहले मरा: समान सिद्द जी 
के समय में संग्रद किया गया या, जो शिसी पफज्य-घबश पूछा नए 5 सुडझ | इस पुस्तक 
पर महाराजा मानसिद् को छक संम्कृत टोका भरा हुई है, ग्रधाण शो पुस्तक मार- 
वाड़ी भाषा में है और शअ्रन्तिंग ( मेबसाला संसक्षद में! इस पे: से मत्येंद्रभाथ 

बंधी दो कथाएँ उद्धन वी का रही है | 

( १; एक बार मह्येसद्रनाव संसारप्यंटल हो सकते । सांग में जस समय 
बह एक नगर में पहुँचे, इस समय वह्दां के रा्ा दा स्वगयास ह गया और उसके 
नौकर उसके शरीर का बैकुर्ट में रखऋर जलाने को ले चले ! हवस पर मस्स्येन्द्रनाय ने 
आअगयने शरीर की रक्षा ता भार अपने साथ के शिष्यों हो साँप फर 'परकाय-प्रवेश? 
विद्या के बन्न से उम राजा के शरीर में प्रवेश किया । इससे बढ गला जी उठा और 
उसके साथ वाले सब हप मन्ने गे । इस प्रकार राज-शर्र:र में रहकर मत्स्येन्द्रनाथ 
ने बहुत समय तक भोप-विद्यास का झ्रानन्द लिया। इस थोव एक पं के अवसर 


भत्स्यद्रनाथ विधयक क+ँ कऔर उनका निध्कर्ष ४१२ 


पर हरद्वार में योगी लॉग इक्ट्र हुए। वढ़ाँपर मसयेन्द्र के शिष्य गोरक्षनाथ और 
कनोपाव के बीच विवाद हा गया और कर्तपात ने गेरज्ष की उसके गुरु मत्स्येन्द्र- 
नाथ के भोग विल्लास में फते रहने का ताना दिया। यह सुन गोरक्ष राजा के शरीर में 
स्थित सत्स्येद्रनाथ के पास गए और उन्हें समझा कर वहाँ से चलने को नतेयार 
किया। यह हाज़ जान रानी परिमत्ञा, जो विमज्ञादेवी का अवतार थी, बहुत 
चिन्तित हुईं। इसपर सस्स्येन्द्र ने रानी से फिर मिलने की प्रतिज्ञा की। अ्रन्त में 
मत्स्येन्द्र ओर गोरक्ष के जाने पर रानी ने अग्त-प्रवेश कर बह शरोर त्याग 
दिया और कुछ काज्ञ वाद एक राजा के यहां जयन्ती नामक कन्या के रूप में 
जन्म लिया। उसके बड़े होने पर पूर्व प्रतिज्ञानुलार मत्सयेन्द्र वहाँ पहुँचे और उससे 
विवाह कर कदल्॑ वन में उसझे साथ विहार करने लगे। देवताओं और पिद्धों ने 
वहाँ जाकर उनकी स्तुति की और नाथ जी ने पहुँच कर मत्त्यन्द्र भौर जयन्ती को 
आशीवांद दिया। 


(२) एक बार मत्स्न्द्रताथ कामरूप रेश में ज्ञाऊर तप करने लगे । परन्तु 
जब वहाँ का राजा मर गया, तब इन्दोंने मृत राजा के शरीर में प्रवेश कर उस ही म॑गज्ञा 
नामक रानी के साथ विद्ार किया; इसी प्रक्रार उन्होंने उस्त राजा की श्रन्य रानियों के 
साथ भी आनन्दोपभोग किया | इससे उनके दो पुत्र उत्ज्न हुए. कुछ हाल बाद मंगला 
आदि रानियों ने मत्स्येंन्द्र को पहचान लिया अन्त मं गोरक्षनाथ वहाँ भआ। पहुँचे भौर अपने 
गुरु मत्येन्द्र ओर उनके दोनों पुत्रों को ज्ेकर वहां से चल दिए | परन्तु बहुत काल तक 
भागासक्त रहने के कारण मत्स्येन्द्र का मन अभो तर सुवण और रत्नादि में फंसा हुआ 
था। यह देख गोरज्ष ने मांगे के एक पवठ-शिखर को अपनी घुरादी के ज्जज्ञ का छींटा 
देकर सुदण का बना दिया | अपने शिष्य की इस सिद्धि को देख मत्ययेन्द्र ने अपने गन्ने 
के आभूषण वरेरह तोड़ कर फंक दिए। इसके बाद गोरक्षनाथ ने सुब्ण को कन्नह का 
मूल समझा, सुरादी के जल से छुव॒ण-शिश्षर को रफटिक का बना दिया। परन्तु इससे 
भी उसको सनन्‍्तोष न हुआ | इसलिये उसने तीसरी बार सुशही का जल लेकर, उसे गेरू 
( गैरिक ) का बना दिया । 

आगे पहुँचने पर मत्येन्द्र ने अपने दोनों पुत्रों को पास के एक नगर में भिक्ता 
मांग लाने के शिये भेजा ! उनमें से एक टो पवित्र भिज्षा न मिलने से खाली हाथ त्लौट 
झाया, ओर दूसरा एक चमार के दि२ उत्तम भोज्य पदार्थों को ले आया। यह देख 
मत्स्येन्द्र ने पहले पुत्र को पाश्ववाय होने का बर दिया और दूसरे को श्वेताम्बरी जैन 
होने का शाप दिया । इसके बाद बे सब कदलीवन को गए, और वहाँ पर मत्स्येन्द्र भर 
गोरक्ु के बीच अनेक विषयों पर वाधीज्ञाप हँ'ता रहा । 


६. निष्कृष 


गेरज्नाथ और मत्स्येद्रताथ विपयक्े समस्त कहानियों के अनुशीलन से कई 
बातें स्पष्ट रूपसे जानो जा सहतो हैं।प्रथमम यह ४ मत्स्येंट्रगाथ और 
जालं॑घरनाथ समसामयिर ये दूसरी यह कि मस्पेद्रनाथा गारक्षताथ के गुरु 


और नाथसंप्रदाय 


थे ओर जालंघरनाथ कानुपा या कृष्णपाद के गुरु थे। तीसरी यद्द कि मर्त्स्यद्रनाथ 
- कभी योग साग के प्रवतक थे फिर संयोगवश एक ऐसे आचार में सम्मिलित दो गए थे 

जिपमें झ्ियां के साथ अबाध संसग्ग मुख्य बात थी-संभवतः यह वामाचारी साधनः 

थी । चै।थी यह छि शुरू से ही जालंघरनाथ और कानिया की साधना-पद्धति मत्स्येंद्र- 
* नाथ और गोरक्षनाथ की साधना-पद्धति से मिनन्‍तर थी। यह स्पष्ठ है कि किसी एक 
का ससय भी मालूम हो जाय तो बाकी कई सिद्धां के समय का पाता आसानी से 
लग जायगा। समय मालूम करने के लिये कई युक्तियाँ दी जा सहझनती हैं। एक एक 
कर के हस उन्त पर विचार कर ! 

( १) सचसे प्रथम तो मत्स्येद्रनाव द्वारा लिखित को लज्षा न निशण य मप्रंथ का 
लिपि-हल निश्चित रूप से सिद्ध कर देता है कि मत्स्येंद्रनाथ ग्यारह्वी शताब्दी 
के पूववर्ती हैं । 

(२ ) हमने ऊपर देखा है कि सुप्रसिद्ध काश्मीरी आचाय अभिनव गुप्त ने अपने 
त॑त्रालोक में मच्छेद विभु को नमस्कार किया हे | ये 'मच्छन्द व्ु' मत्स्यंद्रनाथ ही है 
यह भी निश्चित है। अभिनवगुप्त का समय निश्चित रूप से ज्ञात है | उन्होंने इ शव र 
प्रत्य धिज्ञा की वृ हू ती वू क्ति सन्‌ १०१४ ३० में लिखी थी और क्र म स्तो ह्ञ की रचना 
सन्‌ ९९१ ई० में को थी । इस प्रकार धरप्रिनुतगुप्र सन्‌ इसबी की दसवीं शताब्दी के 
अन्त में भोर ग्यारहवीं शताब्दों के श्ादि में बतमान थे।' मत्स्येद्रनाथ इससे पूव ही 
झाविभत हुए हाँगे। 


(३ ) पंडित राहुल्न सांकृत्यायन ने ग॑ गा के पु रा त क्त्वां क में 5४ वजयानी सिद्धों 
की सूचो प्रकाशित करा३ है । इसके देखने से मालूम होता है कि मीनपा नामक सिद्ध 
जिन्हें तिब्बती परंयरा में मत्स्यंद्रगाथ का पिता कहा गया है, पर जो वस्तुतः मस्स्येंद्रनाथ 
से अभिन्‍न हैं, राजा देवपाल के राज्य-काल म॑ हुए थे। राजा देवपाल ८०९--४९ ३० तक 
राज्य करते रद्दे (चतुराशी ति घिद्धप्रवृरत्ति, व नू जू २ ८५६। १ | कॉडियर पृ० ४७) 
इससे यह सिद्ध द्ोता हैं कवि मत्स्येद्रनाथ नवीं शताब्दी के मध्य भाग में ओर अधिक 
से अधिक अन्त्य माग तक बतमान थे | 

(७ ) गोविन्द्चंद्र या गोरीचंद्र हा संबंध जालंबरपाद से बताया जाता है। 
वे कानफा के शिष्य होने से जालंघरपाद की तीसरी पुश्त मे पड़ते हैं । इधर 
तिरूमलय को शेज्नलिपि से यह तथ्य उद्धार किया जा सका है कि दक्षिण के राजा 
राजेंद्रचोज्ञ ने मासिपकचंद्र के पुत्र गोविन्दचंद्र को पराजित किया था| बंगला में 
गोविन्द चद्रेंर गान नाम से जो पेथी उपलब्ध हुई है उत्तके अनुसार भी गोविन्द- 
चंद्र का किसी दाक्षिणात्य राजा का युद्ध वशित है । राजेन्द्र चोज्च का समय १०६३ इं०-- 
१११२ ई० है ।* इस से अनुमान किया जा सक्नता द्वै कि गोविन्द्चंद्र ग्यारहवीं 
शताब्दी के मध्य भाग में वतमान थे | यदि जालंघरपाद उनसे से। व पूब॑बर्ती हों तो 


१, पुध के, दे; संस्कृत पापुटिक्स। जिकदु १, प्रू८ १०५ 
२. दीनेशचंद्र सेन : बंगभापा ओ साहित्य । 
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भो उनका समय दसवीं शताब्दी के मध्य भाग में निश्चित होता हैं  मत्यद्रनाथ का 
समय और भी पहल्ने निश्चित हो चुका हे। जालंधरपाद उनके समसामय्रिक थे 
इस प्रकार उनकी कष्ट-कऋल्पना »$ बाद भी इस वात से पृथवर्ता प्रमाणों की अच्छी 
सर्गात नहीं बैठती । 


(४ ) वजञ्ञयानी घिद्ध कण्दपा ने स्वयं अपने गानों में ज्ञालंघरपाद का नाम 
लिया है । तिव्वरती परंपरा के अनुसार ये भी राजा देवपात्न (८०९--८४९ ई० ) हे 
सप्रकात्नीन थे .* इस प्रकार जालंघरपाद का समय इनसे कुछ पूव ही ठददरता है । 

(६ ) कन्थड़ी नाम एक सिद्ध के साथ गोरक्षनाथ क्र संबंध बताया जाता है । 
प्रव॑ घचिन्तामणि में एक कथा आती हे कि चौलुक्य राजा मूलराज ने एक 
मूलेश्वर नाम का शिवमंद्र बनवाया था। सोमवाथ ने राजा के नित्य नियत बंदन- 
पूजन से सन्तुष्ट हेकर अणहिल्लपुर में अवतीण हेने की इच्छा प्रकट #ी। फल्न- 
स्वरूप राजाने वहाँ त्रिपुरुपप्रासाद नाप्क मंदिर बनवाया । उसका प्रबंधक होने के लिये 
राजा ने कथड़ी नामक शैवसिद्ध से प्राथना की | जिस समय राजा उस सिद्ध से मिलने 
गया उस समय सिद्ध को बुखार था, पर अपने बुखार को उसने कंथा में संक्रमित कर 
दिया | कंथा कांपने लगी । राजा ने कारण पुृद्धा तो उसने बताया कि उसी ने कंथा में 
ज्वर संक्रमित कर दिया है | बड़े छल्न-बल से उस निरपरुद तपस्वी को राजा ने मंदिर का 
प्रबंधक बनवाया। * इद्दानी के सिद्ध के समो लक्षण नाथपंथी योगी £ हैं। इस 
लिये य३ कंथड़ी निश्चय ही गोरखनाथ के शिष्य ही होंगे | प्र बं धघ चि नता म॒ ण्िकी 
सभो प्रतियों में लिखा है कि मूच्राज ने संवत्‌ ९९३ #ी आपाढ़ीं पूर्णिमा को राज्य- 
भार ग्रदण किया था । के वल एक प्रति में ९९८ संवत्‌ हैं 2 | इस द्िसाव से जो काल 
अनुमान किया जा सच्ता है, बह पूव॑तर्ती प्रमाणों से निर्धारित तिथि के अनुकूल ही 
है ये ही गोरक्षवाथ और मत्स्येंद्रगाथ का काल निणय करने हक ऐतिहासिक या भ्र्ध- 
ऐतिहासिक आधार हैं। परन्तु प्रायः दनन्‍्तकथाओं और साम्प्रदायिक परंपराओं हे 
आधार पर भी काल-निणंय का प्रयत्न किया जाता दै। इन दन्तकथाओं से सम्बद्ध 
ऐतिहासिक व्यक्तियों का काक् बहुत समय जाना हुआ रहता हैं। बहुत से ऐतिहासिक 
व्यक्ति गोरक्षनाथ के साज्ञात्‌ शिष्य माने जाते है। उनके समय की सहायता से भी 
गोरक्षनाथ के समय का अनुमान किया जा सक्ता हें | त्रिग्त ने इन दन्‍्तकथाओं पर 
झपारित काल को चार मोटे विभागें में इस प्रक र बांट लिया है:-- 

(१ ) कबीर, नानक आदि के साथ गे रक्षनाथ का संवाद हुआ था, इस पर 
दन्‍्तऋथाएं भी हैं भोर पुस्तकें भो लिखी गई हैँ | यदि इन पर से गारक्षनाथ का काल- 
निर्णय किया जाय, जैपता की बहुत से पंडितों ने क्रिया भो है, तो चोदहवीं शताब्दी 
के ईंषतू पूव या मध्य में होग' ।(२। गूगा को कहानी, पश्चिमों नाथों की अलु- 





१. गंगापुरातत्वांक : ०२२४५ 
२, भ्र,. थि. प० २२-२३ 
३, वही. पू० २० 


श््े नो थसंगप्रदाय 


श्रतियाँ, बंगाज्ञ की शैवपरम्परा और घमपूजा का संप्रदाय दक्षिण के पुरातत्त्व के 
प्रमाण, ज्ञानेश्वर की परंपरा आदि को प्रमाण माना जाय तो यह काल १००० ई० के 
व्घर ही जाता है| तेरहवीं शताब्दी में गेरखपुर का मठ ढद्ठा दिया गया था, इसका 
ऐतिहासिक सबूत हैं। इसल्यि निश्चित रूप से कद्दा जा सहृता है कि गोरक्षनाथ 
१२०० ई० के पहले हुए थे | इस छाल के कम से रूम एक से। वर्ष पहले तो यद्द काल 
होना ही चाहिए (३) नेपाल के शैत्र-बोद्ध परंतरा  नरेंद्रव्व, उदयपुर के बाप्या 
राव, उचर-पश्चिम के रसालू और होदो, नेपाल छे पूव में शंकराचाय से भेट आदि 
पर आधारित काल्न ८ वीं शताब्दी से लेकर नवों शत्रावद तह के काल हा नर्देश करते 
हैं। (१? | कुछ परंपराएँ इससे भी पृवंबर्ती तिथि की झोर संकेत करती हैं , त्रिग्स 
दूसरे नंबर के प्रमाणों पर आधारित काज्न को उचित काल सममते हैं, पर साथ ही 
यह स्वीकार करते हैं कि यह अन्तिम निणय नहीं है। जब तक और कोई प्रमाण 
नही मिल जाता तब तक वे गोरक्षनाथ के विषय में इतना ही कष्ट सच्ते हैं कि गारल: 
नाथ १२०० ई० से पूर्व, संभवतः ग्यारही शताब्दी के आरंभ में, पूर्वी बंगाल में 
प्रदुभू त हुए थे * । परन्तु सब्र मिलाकर वे निश्चित रूप से जोर देहर कुछ नहीं कहते 
ओर जो काल बताते हैं इसे क्‍यों अन्य प्रमाणों से अधिक युक्तिसंगत माना जाय, 
यह भी नहीं बताते । हम आगे “संप्रदाय भेद'नामक अध्याय में तिथि की इस बहु- 
रूपता के घारण का अनुसंधान करेंगे | 


४ हमें ऊपर के प्रमाणों के भाधार परमार के शआादि प्रवतकों का सप्तय 
नवों शताब्दी का मध्य-भाग ही उचित जान पड़ता है। इस मार्ग में इस के पू्वबर्ती सिद्ध 
भी बाद में चल कर अन्‍्तभुक्त हुए है. शौर इसलिये गोरक्षनाथ के संबंध में ऐसी 
दजनों दन्‍तकथाए' चल पड़ी हैं, जिनको ऐतिहासिक मथ्य मान लेने पर तिथि-संबंधी 
ममेला खड़ा हो जाता है। आगे हम इस हीयुक्ति-संगत संगति बैठा सकेंगे । 

मत्स्येद्रगाथ जी जिस कदली देश या सत्रीरेश में नये आचार में जा फंसे थे: 
बह कहाँ हैं ?7 मी न चेतन और गो रक्ष विज य में उसझा नाम कदली देश बताया, 
गया हैं शोर योगि स्॑ प्रदाया वि ष्कृतिम)ं 'त्रियादेश” अर्थात्‌ सिदल द्वीप 
कहा गया है | सिंहल देश ग्रथकार की व्यख्या है। भारतवप में ख्रीरेश नामरू एक 
स्रीप्रधान देश की ख्याति बहुत पुरने जमाने से है। नाना स्थानों के रूर में इसे पह- 
चानने की कोशिश की गई है। दिमालय के पावत्य अश्वत्त में त्रह्मपुर के उत्तरी प्रदेश 
को जो वतमान गढ़वाल ओर कमायू' के अन्तर्गत पड़ता है, पुराना ख्रोराज्य 
बताया गय्रा है। सातवीं शताब्दी में इसे 'सुबंध मोत्र' कहते थे ( त्रिक्रमाँ कचरित 
१८-४७; गरु ड़ पु राण ५५ भ०) | कहते हैं इस देश की रानी प्रमीला ने अर्जन के साथ 
युद्ध किया था* ( जै मि निभा र त अ० २२) । कभी कभी कुलूत देश ( कुल्लू को भी 
ख्री देश ऋद्दा गया है | हुएन्तसंग ने सतलज के उद्गम्न-स्वान के पास किसो खो-राज्य का 
संघान पाया था | भाटकिन्सतन के हि मालय न हि स्‍्ट्रिक्ट स, से भी यह तथ्य प्रमा- 


है ब्रिग्स, पृ० २४३.४ 
२, मंदुक्काल देः जि ओो ग्रा फ़ि क ल ढ़ि कश मे री, पू० १६४ 


। 
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शित हुआ है; किसी किसी पंडित ने कामरूप को ही स्रीदेश कहा हैं। शेसरग ने व॑ स्ट ने 
टि बेट नामक पुम्तक में ( प्ृू० ३३८ ) तिब्बत के पूर्वी और र बसे किसी स्रीराज्य का 
जिक्र किया है, जदां को जनता बाबर किसी स्रो को हो अपनो श सिक्का चुनती है । " 
यह लद्धप कर ने को बात है क्िगे र क्ष विजय में खीरेश न कह कर कदनी देश 
कद्मा गया है मद्दा भार त में कदर्ल!-चन की चचा है ( बन पर्व १५६ आ० ) | कहने हैं. 
कि इस ऋऊदलोी देश में अश्वत्यामा, बलि, व्यास, हनुमान, विधीषण, कृपाचाये, और 
परशुराम ये सात विरजीवी रूदा निवास करते हैं| हनुमाव्‌ जी ने भीमसेन जीसे कद्दा था 
कि इस के बाद दुरारोह पवत है जहाँ सिद्ध ल्ञोग ही जा सकते हैं। मनुष्य की गति वहाँ 
नहीं है ( वनश्व १४६,९२-९३) | प० सुधारर द्विवेदी ने लिखा हैं कि देहरादून से ले रर 
हृपोकेश बदरिक्राश्नस ओर उसके उत्तर के हिमालय प्रान्त सब कजरीवन ( कदली 
बन ) कहे जाते हैं।* पद मः व त में लिखा हे कि गोवीचंद जोगी हो कर 
कजरीबन ( ऋदली बत ) में चले गये थे। 3 इन सत्र बातों से प्रमाणित होता 
है कि यह हिमालय के पाददेश में अवस्थित कमायूँ गढ़वाज् के अन्दर पड़ने वाज्ञा प्रदेश 
है।योगिसप्र दा यात्रि ष्क ति में जिस परम्परा का उल्लेख हे उसमें मी हनुमान 
नाम आता है , इनुमान जी ऋदत्लीबन में दी रहते है, इसलिये इसी करल्लीवन को वहाँ 
गलती से सिंहलद प समझ लिया गया है । परन्तु जियादेश ऋद ऋर संदेद का अवकाश 
नहीं रहने दिया गया है. एक और विचार यह है कि स्रीदेश कामरूप ही है । का म सू त्र 
ही जयमंगला टीझा में लिखा हे कि बज्ावतंस देश के पश्चिम में स््री राज्य हे । 
पं० तनसुबराम ने ना भ र स व सत्र नाम # बौद्ध का सशास्त्रीय म्ंथ की टिप्पणी में लिखा 
है कि यह स्थान भूतस्थान अर्थात्‌ भोदान $ पास कहीं है | * इस पर से भी यह अनु- 
मान पुष्ट दाता है कि कदलीदेश असाम के उत्तरी इलाके में है | तं ज्रा लो क की टीछा 
और की ल ज्ञान नि ण य से यह स्पष्ट है कि मत्वेंद्रनाथ ने रामरूप में हो कौल साधना 
दी थी। इसलिये ऋदलोबन या ख्रोरेश से वस्तुतः कामरूर ही उद्दिष्ट है। कुलूत, 
खुबण गोत्र, भूतस्थान, कामरूप में भिन्न भिन्न ग्रथछारों के ख्रीराज्य का पता बताना 
यह सावित करता है कि कसी समय हिमालय के पाव॑त्य अंचल में पश्चिम से पूर्व तक 
एक विशाल प्रदेश ऐसा था जहां स्थियों की प्रधानता थे | अब मी यह बात उत्तर भारत 
की तुलना में, बहुत दूर तक टीक है । 

इन सारे बक्ततयों का निषहुप यह है कि सतयेंद्रमाय चंद्रतिरि नामक स्थान में पैदा 
हुए थे तो कामरझूय से बहुत दूर नहीं था शरीर या तो बंगाज्ञ के समुद्रों किनारे पर कहीं 





१. जिओ ग्राफिक लू डि बश्न री (० १६९. 

२. सु, च., ६० ६५२०३ 

४, जठ भत्न होत राज शउ सेागू : गोपीचंद महिं साधत जोगू ॥ 
डहड भिसिति जउ देख परेवा | तजा राज कजरी बन सेवा || 


५ “- जोगी खंड 7० २४६ 
४. नागरसवस्व, पू० १७ 


१५ नाथसंप्रदाय 


था, या जैला कि तिव्वती परम्परा से स्पष्ट है, तरह्यपुत्र से घिरे हुए डिसी द्वीपाकऋार 
भूमि पर अवस्थित था , इतना निश्चित है कि बढ़ स्थान पूर्वी भारतवष में कासरूप 
के पाप्त कहीं था | इनहा प्राहृर्भाव नवीं शवाब्दो में कसी समय हुआ था। शुरू शुरू 
में वह एक प्रकार की साधना का ब्रत ले चुके थे, परन्तु ब'द में छिप्ती ऐपे आचार में 
जा फसे थे जिसमें स्वियां का साहचय प्रधान था ओर यह आवार ब्रह्म चयप्रय ज्ञीवन 
का परिपंथी था। वे जिस स्थान में इस प्रकार के नये आचार में त्रतों हुए थे बह स्थान 
सत्रीदेश या कदलीदेश था जो कामरूप ही हो सकता है। इस मायाजाल से उनका 
उद्धार उन्हीं के प्रधान शिष्य गारक्षनाथ ने किया और एक बार वे फिर अपने पुगने 
सांग पर आ गए । अब विचारणीय यह है रि मत्स्ेंद्रनाथ का मत क्या था और क्या 
उस म्त वी जानकारी से हमें ऊपर की दन्‍्तकथाओं के समभने में मदद मिलती है ! 
झागे के अध्याय में हम इसी करत को समझने का प्रयत्न करेंगे । 


डे 
मत्स्यन्द्रनाथ द्वारा अवत।रित कोलकज्ञान 


( १ ) कौलब्ञाननिणय 


रू 5५ (ः 0 
कौलज्लाननिण य के अनुसार मत्स्थेंद्रगाथ कौल मांग के प्रथम प्रवतक हैं । 

त॑ त्रालो क को टोका ( प्रु० २४ ) में उन्हें सझज्-कुत-शास्त्र का भ्वतारक कहा गया है | 
परन्तु शो लक्षा न नि ण॒ य में ही ऐसे अनेक प्रमाण हैं, जिनसे माचूम होता है कि यह 
कोलक्षान एक कान से दूसरे काम तक चलता हुआ दःघंकाल से (६-९) और परम्यरा-क्रम 
से चला आा रहा था .१४-९) प्रंथ में कई कौल-संप्रदार्यों की चर्चा मी है | चौद३वें पटल 
में रोमकूपरादि कौल (१४-३२) वृषणोत्थ कौलिक (१४-३३, वहढिझोल (१४-३४ , कोल 
सद्भाव (१४ ३७) और पदोत्तिष्ठ कोल शब्द आर हैं| विद्वानों ने इनका संप्रदायररक 
तात्यय बताया है।' परन्तु मुझे ऐसा लगता है किये शब्द संप्रदायपरक न हो कर 
'पतिद्धिपरक हैं । यद्यपि चौदहाँ पटल 'देव्युवाच' से शुरू होता है, पर सारा पटल देवी 
की वक्ति के रूत में नहीं है, बल्कि सेरव के उत्तर के रूप में है, क्‍योंकि इसमें देवी को 
संबोधन किया गया है उत्तर देने के ढंग से लगता है कि भैरव (-शिव) ऐसे ध्यान डी 
विधि बता रहें हैं, जिसमें मंत्र, प्राणायाम भौर चक्रध्यान की अरूरत नहीं दोती और 
फिर भी वह परम सिद्धिदायक होता है ।* इस पटल की पुष्यिका से भो पता चन्नता है कि 
यह ध्वान-थोग मुद्रा का प्रकरण है | इसीसिय मुझे ये शब्द सिद्धिपरक जान पड़ते हैं । 
ये संप्ररायवाचक नहीं हैं। परन्तु सोलहवें पटल में लिखा है :-- 

भत्तियुक्ता : समत्वेत सर्वे आण्वन्तु कौ लकम्‌ ॥ ४६ | 

सहाकोलात्‌ सिद्धकौल सिद्धऔलात मसादरम (?) 

चतुय वविभागेन अवतार चोदित॑ सया । ४७॥ 

ज्ञानादो निशितिः कौल॑ ट्वितीये महत्संज्ञकम्‌ । 

तृ-य सिद्धामृतं नाम कलो मत्स्योदरं प्रिये॥ ४८॥ 

ये चास्मिन्निगता देवि वर्णुयिष्यास ते 5 खलम। 

एनस्मादू योगिनीकोलात्‌ नाम्ना ज्ञानस्य निशितौ ॥ ४९ ॥ 

इन श्जोकों से जान पड़ता है कि आदि युग में जो शलज्ञान था वह द्वितीय अथाँत्‌ 

त्रेता युग में 'मइत्छोल! नाम से परिचित हुआ, ढतीय अर्थात्‌ द्वापर में 'सिद्धामुत” नाम 
से और इस कलिकाल में मत्स्योदर कोल! नाम से प्रकट हुआ हैं। प्रत्ंग से ऐसा लगता 


९. बागदी: कौ ज्ञा० नि०, भूमिका १० ३३-३५; शुद्धिपत्र में रोमकूपादि कोद्धिक को 
छोड़ देने को कहा गया है.! 
२. उपाध्याय : भा रतीय दुर्श न, प० शइै८ 
।- 


श्द ना ग्ंलेत्रदासय 


है कि ४७ वें श्लोक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग 'अ्नन्‍्तर! अथ में हुआ है ! इस श्लोक का 
मसादरम्‌! पद शायद मत्य्पोररम! का रालत रूप है ओर ४६ वें श्लोक के शृण्वन्तु क्रिया 
का कर्म है। संक्षेप में इन श्लोकों का अथ यह हुआ कि भक्तियुक्त हो 5र सब लोग उस तत्त्व 
फो समानभाव से सुनें ( जिसे भैरव ने अब तक सिफ़ पावंती ओर षडानन आदि को 
ही सुनाया है )--मदा कोल के बाद सिद्ध शेत् और सिद्धकौल के बाद मत्स्पोदर का अब- 
तार हुआ। इस प्रद्वार चार युगों में शिव ने चार अवतार घारण किए । प्रथम युग में उनके 
द्वारा निर्णीत ज्ञान का नाम था 'कौलज्ञान!, द्वितीय में निर्णीत ज्ञान का नाम 'सिद्धओल', 
तृतीय में निर्णीत ज्ञान का नाम 'सिद्धामत! और चतुथ-युग में अवतारित ज्ञान का नाम 
भत्सय्योदर! है | इनसे (>मत्य्योदर ) विनिगत ज्ञान का नाम योगिनीछोल है| 
इसी प्रकार इक्कीसवें पटल में अनेक कोल मार्गों का उल्लेख है | इन शक्षोकों 

पर से डा० बागची अनुमान करते हैं कि मत्स्वेंद्रनाथ सिद्ध या सिद्धास्त मांग के 
अनुवर्ती थे भौर उन्होंने योगिनीकौल मार्ग का प्रवतन किया था। हमने पहले दी 
लेदइय किया है कि नाथपंथी लोग अपने को सिद्धमाग का अनुयायी कहते हैं और परवर्ती 
घाहित्य में (सिद्ध! शब्द का प्रयोग नाथपंथी साधुओं के लिये हुआ है । यह स्पष्ट है 
कि द्वापर युग का सिद्धमाग उस श्रेणी का नहीं था जिसे बाद में मत्स्ेंद्रनाथ ने अपने 
कौकज्ञान के रूप में अवतारित किया। दन्तक्थाशों से यह स्पष्ट है कि मत्स्येंद्रनाथ 
झपना असली मत छोड़कर कदली देश की स्त्रियों की माया में फेस गए थे। ये 
कदली-ख्ियाँ योगिनी थीं, यह बात गो रक्ष विजय आदि ग्रंथों से स्पष्ट है। 
कौ लक्षा न नि णं य से भी इस बात की पुष्टि द्ोती है कि ज्िस साधनमार्गपरक 
शास्त्र की चर्चा इस प्रंथ में हो रही है वह शाख्र कामरूप की योगिनियों के घर-घर 
में विद्यगन था भौर मस्येंद्रनाथ उसी कामरूपी ख्ियों के घर से अनायास-क्षब्ध 
शास्त्र का सार संकलन कर सके थे ।* तंत्रालोक की टीका के जो श्लोक हमने पहले 
उद्धृत किए हैं, उन से भो पता चत्नता है कि मरत्थ्येंद्रनांथ ने कामरूप में साधना की थी। 
कामरूय की योगिनियों के मायाजाल से गोरक्षनाय ने मस्स्ेंद्रनाथ का उद्धार किया था, 
यह भी दन्‍्तकथाओं से स्पष्ट हे | योगि सं प्र दा या वि ष्कू ति में एक प्रसंग इस 
प्रकार का भी है कि वाममार्गी लोग गोरक्षताथ को अपने माग में ले जाना चाहते 
थे।* बाद में क्या हुआ, इस विषय में उक्त ग्रंथ मौन है। परन्तु सारी बातों पर 
विचार करने से यह अनुमान पुष्ट होता है कि मत्स्येंद्रगाथ पहले सिद्ध या सिद्धामृत 
मार्ग के अनुयायी थे, बाद में ॥मरूप में वाममार्गी साधना में प्रवृत्त हुए और वहाँ से 
कौलज्लान अवतारित किया और इसके पश्चात्‌ अपने प्रवीण शिष्य गोरक्षनाथ के द्वारा 
ददूबुद्र होऋर फिर पुराने रास्ते पर आ गए । 

ध्यान देने की बात यह है कि 'कुल” शब्द का प्रयोग भारतीय साधना-साहित्य में 
बहुत हुआ है, परन्तु सन्‌ इसवी की झाठवों शताब्दी के पहल्ले इस प्रकार के श्रथ में 
१, तस्थ सध्ये इस नाथ सारभूतं समुद्ध ठ॑ | 

कामरुपे हदं शास्त्र योगिनीनां गृदे यूदे || ११ | १० | 

३, पो* सं> झा», ४९ भ्र्याव | 


सत्स्यंद्रनाय द्वारा अवतारित कौलज्ञान ४९ 


कदाचित्‌ ही हुआ हैं। बौद्ध तांत्रिशों में संभवतः डोम्दी देसक ने ही इस शबद का प्रयोग 
इससे मिलते-जुतते अथ में दिया है। सा घ न मा ला में एक साधना के प्रसंग में उन्होंने 
कहा दे कि कुल-सेवा से ही सव-काम-प्रदायिनी शुभ सिद्धि प्राप्त होदी है।" इस शब्द 
की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया है हि पाँच ध्यानी बुद्धों से पाँच क॒ल्नों को 
उत्पत्ति हुई है। भक्षोभ्य से वजञ्-कुल, अमिताभ से पद्म कन्न, रत्नसंभव से भावरत्न-कल 
पैरोचन से चक्र.कुल भौर अमोघसिद्धि से कम-कुल उत्रन्न हुए थे।* प्रो० विनयतोष 
भट्टाचाय ने डोम्बी हेरुक का काल सन्‌ उउ७ ई० माना है । कौ ल ज्ञा न नि र्णय से 
इस प्रकार की कुलकल्पना का कोई आभाषम नहीं मिलता | परन्तु इतना जरूर क्गता है 
कि शुरू शुरू में वे सिद्ध मार्ग या सिद्र-कोल मार्ग के उपासक थे । कौलक्ञान उनके 
परवर्ती, और संभवत: मध्यवर्ती जीवन का ज्ञान है । 


प्रश्न यह है कि वह सिद्ध वत क्‍या था जिसके अनुयायी मत्स्पेंद्रगाथ थे और 
जिसे छोड़कर उन्होंने अन्य माग का अवलंबन किया था ? दन्तकथाओं से अनुमान 
होता है कि वह मार्ग पूण ब्द्भाचये पर आश्रित था, देवी अर्थात्‌ शक्ति उसडी प्रतिद्व- 
न्दिनी थीं भौर उसमें स्लीसंग पूणुरूप से वर्जित था। गोरक्षनाथ ने कामरूय से 
मत्थयेंद्रगाथ का उद्धार करके उन्हें इसी मत में फिर लौटा लिया था । 

कौ लज्ञान निर्णय में निम्दशिखित विषयों का विस्तार है- सृष्ट, प्रलय, 
मानप्त लिंग का सानसोपचार से पूजन, निगम्नइ-अनुग्रद-क्रामण-दरण, प्रतिमाजत्पन, 
घट पाषाण-रफेटन आदि सिद्धियाँ, भ्रान्तिनिरसन ज्ञान, जीवस्वरूप, जरा-मरण, 
पतन्नित (केशों का पक्रना) का निवारण, श्रकुल से कुज्ञ की उत्पत्ति तथा ऋुन्न का पूत्रनादि 
गुरुपंक्ति, सिद्धरंक्ति और योगिनी पंक्ति, चक्रध्यान, अद्वेंतचयां, पान्रचर्या, न्यास।विधि 
शीघ्र सिद्धि देने वाली ध्यानमुद्रा, मद्दाप्रलय के समय भैरव की आात्मरक्षा, भचयविधघान 
तथा कौलज्ञान का अवतारण, आत्मवाद. सिद्धपूजनन और कुत्रद्वीप-विज्ञान, देहस्थ 
चक्रस्थिता देवियाँ, कपाल भेद, कौलमाग का विस्तार, योगिनो संचार भोर देहस्थ 
सिद्धों दी पूजा । 

इन विषयों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जञातो हैं कि कौलब्वान सिद्धिपरक विद्या 
है और यद्यपि शाघ्रमें अद्वेत भाव की चर्चा है, पर मुख्यत, यह उन अधिकारियों $ लिये 
लिखा गया है जो कुत्ञ झौर अहुल्न-शक्ति और शिव--के भेद को भूल नहीं सके हैं । 
इसके विपरीत अ कुल्ञ वी र तंत्र का अधिकारी वह हैं जिसे भद्देत ज्ञान हो गया है 
और जो अच्छी तरह समभ चुका है हि कुल भोर अकुल में कई भेद नहीं है, शक्ति 
और शिव भविच्छन्नभाव से विराज् रहे हैं। यद्यपि हो क् ज्ञान निणंय हृदय स्थित 


१, कुलसेवात्‌ भवेत्‌ सिद्धिः स्वेकास प्रदा शुभा । 
२. भत्तोम्यवन्नमित्युक्त अ्रम्तिताभ: पञ्ममेद व | 
रलसंभवों मावरत्ना वैरोचनस्तथागतः !। 
भ्मोध! कर्ममिष्युक्त कुल्ान्येतानि संक्षिपेत्‌ 
६. साध नया ला, पसस्‍्ताचता, ४० ४०४४ 


हू ना पधसंप्रदायथ 


झनेक पद्म-चक्रों की चर्चा ऋरता है, पर यह रच्ष्य करने की बात दूं कि 'कुएडली! शब्द 
भी उप्तें नहीं आया है। कुण्डज्ीयोग या कुएडलिनीयोग परवर्ती नाथपंथियों की 
संर्वंमान्‍्य साधना है । फिर 'समरस' या 'सामरस्थाः की भी कोई च्चो नहीं है। 
केवल अकुलवबीरतंत्रम ये दोनों शऋ आते हैं। बढ कुरइली और सद्दज, ये 
दोनों योग कौल मागे में विदित हैं, ऐसा स्पष्ट लिखा है। कुण्डली! कृत्निस ! कृतक ) 
अथोत्‌ दुरूद साथना से प्राप्य योग है और सइज” समरस में स्थिति-बश प्राप्य योग 
है (अऊ्ुल बीरतं त्र, बी० ४३) कुण्डली योग में ढ्ेतमाव ग्रेय-प्रस्कभाव) बना रइता 
है! और सहज्ञ में बह लुप हो गया द्वोता है |४४) | को ला व ही निण य में इसो प्र य- 
प्रेरक भाव के मध्यम अधिह्ारी के लिये चक्रध्यान की साधना विहित है, पर 
अकुलवबीरतंत्र में उस सहज-साधना की चर्चा है जो प्रथ.प्रेरक रूप ढेत भावना 
के भतीत है | इसमें ध्यान-घारणा-प्राणायाम ही जरूरत नहीं, ( आअ० बी० तंत्र--बी० 
११२ ), इड़ा-पिंगला ओर चक्रध्यान अनावशक हैं ( ११३--१२५ )| यह सइज समर- 
सानंद का प्रदाता अकुज्न वीरमाग है--कौलमाग की समस्त विधियाँ यहाँ अनावश्यक 
हैं।इस तंत्र का स्वर गो र क्ष सं हिता से पूरी तरह मिलता है। क्‍या को ल ज्ञा न* 
निणय मस्येद्रनाथ हारा प्रवव्त योगिनीकील का द्योत्क हे और अ कु ल वी र तंत्र 
उनके पूर्व परित्यक्त और बाद में स्वीकृत सिद्ध मत का ? दोनों को मिल्लाने पर यह 
धारणा दृढ़ ही होती है । 

फिर यह भी प्रश्न होता हे कि बौद्ध सहजयानी भोर वज्यानी सिद्धों से इस 
मत का क्या स्वंध था। डा० वागचों ने कोलज्ञान नि णं यकी भूमिक्रा में 
बताया है कि बोद्ध सिद्धों की कई बातों से कौ ल ज्ञा न नि णु य हो कई बातें मिलती 
हैं। ( १) सहज पर जोर देना, ( २) वाह्याचार का विरोध, ; ३) कुत्क्षेत्र और पीठों 
की चर्चा. (9 ) व्जीकरण का प्रयोग, ( ४ ) पंचपवित्र आदि बौद्ध पारिभाषिक्र शब्द 
सूचित करते हैँ कि इस साधना का संबंध बोद्ध साधना से था श्रवश्य | इस बात में 
तो कोई सन्देद ही नहीं कि जिन दिनों मत्सेंन्द्रनाथ का प्राहुभाव हुआ था उत्त 
दिनों बोद्ध और ब्राह्मण तंत्रों में बहुत सी बातें मिह्वती-जुलती रही होंगी । एक दूसरे 
पर प्रभाव भी ज़रूर पड़ता रहता होगा। हमने पहले ही लक्ष्य क्या हे कि मत्येंन्द्र 
नाथ तिव्बती परंपरा में भी वहुत बड़े धिद्ध माने जाते हैं ओर नेपाल के बोद्ध तो उन्हें 
झवलोकिल श्वर का अवतार ही मानते है। इसलिये उनकी प्रवह्िित साधना में ऐसी 
कोई बात ज़रूर रही होगी जिसे लोग विशुद्ध बौद्ध समझ सकते । ऊपर की पाँच 
बातें बौद्ध तंत्रों में भूरिशः आती हैं, पर त्रह्मण वंत्रों में भी उन्हें खोज निकालना 
कठिन नहीं है । यह कह सकना बहुत कठिन है कि जिन तंत्रों में या उपनिषरों में 
ये शब्द आए हैं वे बौद्ध तंत्रों के बाद के ही हैं। कई प्रथ नये भी हैं और कई 
पुराने भी। इन विषयों की जो चर्चा हुई है वह इतनी अल्प और अपर्याप्त है 
कि उस पर से कुछ निश्चय पुवक कहना साहसमात्र है। परन्तु नाथ-परंपरा ही 
सभी पुस्तकों के अध्ययन से ऐसा द्वी क्ृगता है कि घुराना सिद्ध सार्ग झुरूप रूप से 
योगपरक था झोर पंच मकारों या पंचपवित्रों की व्याक्ष्या उसमें सदा रूपऋ के रूप में 


मत्य्यद्रनाथ द्वारा अवनारित औौलज्ञान ६९, 


ही हुआ करती थो | यह उल्लेख योग्य बात हैं कि ीलकज्ञाननियांय में जो 
पर॑ंउरा बताई गई हे वहां शित्र (भैरव ) के विभिन्न यग ऊ झऋइई अबतारों का उल्लेख 
तो है पर कहीं भी वृद्ध या ओघिसत्व अवतार का नाम नहीं हैें। ऋवलोकितेश्वर 
के अवतार का भी उसमें पता नहीं है । इसके विरुद्ध सहहनजयाती सिद्धों की पोधियों में 
बराबर तथागत का नाम आता है और वे अपने को शायद कहीं सो कौल नहीं कद्दते । 
मत्स्येन्द्रयाथ ने ज्ञित प्राचीन कोतमा्ग की चर्चा की है बह निश्चय ही शाक्म्मत 
था, बौद्ध नहीं। अर कुल बी र तंत्र में बौद्धों को स्पष्ट रूप से मिथ्यावादों और 
मुक्ति का अपात्र बताया गया हैं ।' 


(२) कुत्च ओर अकुल 


कुल और अकुल शब्द के अर्थ पर भी विचार ऋर ले'। चाहिए। कौल लोग 
के मत से 'कुलः का श्रथ शक्ति हैं और 'अइ्लज्ञ' का अथ शिव है। कुन्न से अकल का 
संबंधस्थापन ही 'कौल' मांग है।* इसलिये कुज्ञ और अक्लल्ल को मिल्ला कर समरस 
बनाना हीं कौल साधना का जक्ष्य है और 'कुल” और 'अकल' का सामरस्य (समरस 
होना ) ही कोल ज्ञान है। 'कुल' शब्द के और भी अनेक अथ किए गए हैं, परन्तु यही 
मुख्य अथ है। शिव का नाम अकुल होना उचित ही है क्योंकि उनका कोई कुन्न-सोन्र 
नहीं है, आदि अन्त नहीं है : शित्र की सिस्तत्ा अवात सप्टि करने की इच्छा का 
नाम ही शक्ति है। शक्ति से समस्त पदाय रत्उन्न हुए हैं, शक्ति शित्र की श्रिया है। परन्तु 
शित्र और शक्ति में कोई भेद नहीं है । चन्द्रमा और चॉन्द्रका का जो संबंध है वही शिव 
शोर शक्तिका सबंध है ।> सि द्ध सि द्धान्‍्तसंग्र हके चतुथ उपदेश में कद्दा गया 
है कि शिव अनन्य, अखण्ड, अद्य, अविनश्वर, धर्म-हीन और निरंग हैं, इसोल्िये 


१. संबादयन्ति ये केचिन्यायवेशेपिकास्तथा | 

बौद्धास्तु अरहन्ता ये सोममिद्धा तवादिनः ॥ ७ ॥ 

मीमाँसा पंचख ताश्च वार्भा द्धान्तदत्तिणा: 

इतिदासपुराणां च भूततत्त्च तु गासडमू ॥ ८ ॥ 

एमिः शैवागमैः सब : परोत्ध' च +ियान्विनेः । 

सविकल्पसिद्धिसंचारं तर पापबंबबित। & :! 

विकल्प बहुलाः सर्वे सिध्यावादा निर५काः । 

न ते मुञ्चन्ति संसारे झकुलवीरज्वजिताः ॥ १० || 

“- अकुलवबीर त त--०० 

२. कुल शक्तिरितिप्रोक्तमकुल्नं शिव डच्यते ॥ 

कुले 5कुलेर१ संबंध: कौलमित्यम्धीयते ॥ - सो भा ग्य भा स्क्र र, प्ू० ४३ 
8४, शिवस्थाम्य-्नरें शक्ति' शक्तस्भ्यन्तरे शित्रः | 

झन्तर नेन भानीताव उन वन्द्रिस्योरिष ॥ 

गो? स्िः सं० में डदूत, प ६० 


हर थी थे स॑ प्र दा थ 


उन्हें कुल! कद्दा जाता है ।' चूँकि शक्ति सृष्टि का हेतु हैं ओर समस्त जगत रूपी प्रपंच 
की प्रतितका है. इसलिये उसे 'कुल? ( >वंश ) कहते हैँ ।* शक्ति के बिना शिव छुछ 
भी ऋरने में असमथ हैं |? इकार शक्ति का वाचक है ओर शिव में से इकार निशात्ष 
देने से बह 'शब” हो जाता है," इसी लिये शक्ति ही उपास्य हे। इस शक्ति की उपासना 
करने वाले शाक्त लोग ही कौल हैं। यह मत बौद्ध धमेसाधना से मूलतः भिन्न है। 
इस साधना के ढक्तय हैं झखण्ड, अद्वय और अविनश्वर शिव और बौद्ध साधना का 
लक्ष्य है नरात्म्य भाव। वे लोग किसी भ्विनश्वर सत्ता में विश्वास नहीं रखते। 
कौ लज्ञान निशा य में भी शिव और शक्ति के उपयुक्त संबंध का प्रतिपादन है।" कहा 
गया है कि जिन प्रकार वृक्ष के विना छाया नहीं रह सकती, अग्नि के बिना घूत नहीं रह 
सकता उसी प्रहार शिव और शक्ति अविच्छेद्य हैं, एक के बिना दूसरे क्री कल्पना 
नहीं की जा सकती | * 


कौल माग का अत्यन्त संक्षिप्त और फिर भी अत्यन्त शक्तिशात्नी उपस्थापन 
कौ लो प निषद्‌में दिया हुआ है । इस उपनिषद्‌ के पढ़ने से इस मत के साधकों हा 
झडिग विश्वास और रुढ़िविरोधी मनोभाव स्पष्ट हो जाता है और यह भी स्पष्ट 
हो जाता है कि दौद्ध नैरात्म्यवाद से इस मत का मौलिक भेद है| यह उपनिषद्‌ सूच रूप 
में लिखी गई है । आरम्भ में कहा गया है कि ब्रह्म का विचार हो जाने के बाद त्रह्मशक्ति 
(धर्म) की जिज्ञासा होती है। ज्ञान और बुद्धि ये दोनों ही घमे (शक्ति) के स्वरूप हैं ।, 
जिन में एकमात्र क्वन ही मोक्ष का कारण है; और मोक्ष वस्तुतः सर्वास्मता सिद्धि 
(अ्थात्‌ समस्त जागतिक प्रप॑चों के साथ अपने को अभिन्न समझने) को कहते हैं | प्रयंच 
से तात्पय पांच विषयों (शब्द स्पश रूप रस गन्ध) से है। इन पांच विषयों को जानने 
वाला प्राण-विशिष्ट जीव भी अभिन्न ही है। फिर योग और मोक्ष दोनों ज्ञान हैं, अघ मे 


3. चर्णांगोत्रादिराहिश्यादेक एवाकुल मतम । 

अनन्त्वाद्खण्डत्वाददयत्वादवाशनात्‌ 

निर्धमंत्वादनंगत्ब॒दकुल स्याजिरस्तरम्‌ | --- सि० घि० सं० 9७।१०-११ 
२... कुल्नस्य सामरस्यति सब्टि देतुः प्रकाशभू : । 

सा चापरंपरा शक्तिराशेशस्यापरं कुलम्‌ । 

प्रपद्मगय समतस्य जगह्दुपप्रवत्त तातू ॥ -स्ि० सि० सं० ४|१२-१३ 
३, शिवो$रिशक्ति रहितः कु शक्तो न किचन | 

शिव: स्वशक्तिसदितों झाभासाद्‌ भासको भबेत्‌ || बही० ४। २६ 
४... शिवो5पिशबता याति कुण्डक्िन्या विवजित: | 


+दे बीभमा ग व त का बचम 
&,  भ्रकुलंतु इम॑ भठ्ठें यत्राह तिप्यते सदा | कौ० ज्ञा५ नि० १६-४१ 
६, न शिवेन बिना शक्तिन शक्तिरद्वित: शिवः | 
झन्योउत्यं च प्रदत ते अग्निधूमौ यथा प्रिये | 
मे बूकरदिता छाया नरछुया रहति हुमा | (७ ८&- ३ 
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का कारण भज्ञान है, परन्तु यह अज्ञान मं ज्ञान से भिन्न नहीं है, मतलब यह कि 
यद्यपि ब्रह्म का कोई धर्म नहीं है फिर भी अविद्ा के कारण ब्रह्म को ही मनुष्य 
नानारूयधर्मारोप के साथ रेखता है; यह भविद्या भी ज्ञान (अर्थात्‌ ऋ्रग्म की शक्ति; 
ही है। प्रउन्च ही ३श्वर है और अनित्य भी नित्य है क्‍यों के वह भी ब्रद्मशक्ति का रूप 
ही है। भ्ज्ञान ही ज्ञान है और अधमे ही घम है (इसका मतज्नव यह है कि त्रह्म और 
ब्रह्मशक्ति में कोई मेर नहीं है) यही मुक्ति है। जीव के पांच वंबन हैं -(*) 
अनास्मा में आत्म बुद्धि. (२) आत्मा में अनात्म बुद्ध, (३) जीवों में परस्पर भेद ज्ञान 
(४) ईश्वर (अर्थात्‌ उपाध्य) भौर आत्मा (अर्थात्‌ उपासक) में भेद बुद्धि और (५) 
चैतन्य अध्तत्‌ परं अह्म से आत्मा को प्रकृुकू समझते शी बुद्ध ये पांचों वंधन भी 
ज्ञानरूप ही हैं क्योंकि ये सभी त्रह्मशक्ति के विलास हैं। इन्हों वंधों के कारण मनुष्य 
जन्म-मरण के चक्नों में पढ़ता है | इसी देह में मोक्ष है। ज्ञान यह है :-- समस्त इन्द्रियों 
में नयन प्रधान है, नयन अर्थात्‌ आत्मा। धर्म विरुद्ध काये करणीय हैं; धर्म बिदित 
करणीय नहीं है यहाँ धर्म का तात्पय धर्मशास्त्र से है जो सीमित जीवन के विधि-निषेष 
का व्यवस्थापक माना जाता है ) सब्र कुछ शांमवी (शक्ति) का रूप है। इस साथ के 
साध के लिये वेद मान्य नहीं है गुरु एक ही होता है और अन्त में धर्वेक्यता बुद्धि प्रशप् 
होतो है मंत्रसिद्धि के पूर्व वेदादि त्याग करना चाहिए उप्रासता-पद्धति को प्रच्चट 
नहीं करना चादिये। अन्याय ही न्याय हे किसी को कुछ नहीं गिनना चाहिए। 
झपना रहस्य शिष्य-भिन्न हिसो को नहीं बताना चाहिए। भीतर से शाक्त, बाहर से शैव 
और लो में वैष्णव होकर रहना--यही आचार है। आत्मज्ञान से दी मुक्ति होतो है । 
कोकनिन्दा वजनोय है | भध्यात्म यह है - श्रताचरण न करे, नियम-पूर्वक न रहे, नियम 
मोत्ष का बाघ 5 है, कभी कल संप्रदाय को स्थापना नहीं करनो चाहिए | सब में समता 
की बुद्धि रखनी चाहिए; ऐसा करनेवाला हो मुक्त होता है-वही मुक्त होता है । 

संतेप में कौ ज्ञो प नि प द्‌ का यही मर्म है। इसमें स्पष्टतः द्वी ऐसी बहुत सी 
बातें हैं जो श्रगरिचित श्रोता के चित्त को कक्मर देती हैं । थोड़ी भर चर्चा करके उप्त 
का रहस्य समझ लेना चाहिए क्योंकि नाथसंप्रदाय की साधना को इस बातों ने प्रभावित 
जिया है । ब्रह्मा एड पुरा श के उत्तरखंड में एक स्तोत्र है ललि तास हृख्र ना म | इस 
स्‍्तोच्र पर सौभाग्यराय नामझकाशी के महाराष्ट्रोय पंडित ने सो भा ग्य भा स्क र नामक 
पारिडत्यपूर्ण टोक़ा जिखों थी, जो अब निण रसागर प्रेस्त से छर गई है | भास्करराय ले 
वास के शव र तंत्र के अन्तगत जो नित्या पोडशि जश्षण व हेडमय पर भी १६५४ 
शक्े में से तु बं ध नाम की टीका लिखी थी । इन दीकाओं में कई स्थलों पर 'कुल्न' 
शब्द की अनेक प्रकार की व्याध्याएँ दो हुई हैँ । आधुनिक पंडितों ने 'कुल! शब्द का 
झर्थ-विदचार करते समय प्रायः ही सौभाग्यराय की व्याख्याएं उद्धत की हैं ।' संक्तेप 
में उन्हें यहां संप्रह छिया जा रहा है । न्‍ 


१, (१)सा रतीय द श॑ न, ४० ५४१ और आगे 
(२) कौ ल मा गं र ह स्‍य, ४० ४-८ 
(३ कौ० ज्ञाप्नि०्, भूमिका, इ२ १६ इ८ 


श््प् नाथसंग्रदाय 


(१) दाशनिक अथ-संसार के सभी पदार्थ ज्ञानाश्षय और ज्ञान इन तीन 
विभागों में विभक्त हें। ज्ञाता ज्ञान का कर्ता है और ज्ञंय उसका विपय | ज्ञानने की 
क्रिया हवा नाम ज्ञान है । जगत्‌ के जितने पदाथ हैं वे सभी 'मेरे! ज्ञान के विषय हैं इस- 
लिये “में”? ज्ञान छा कर्ता हुआ | और 'मैं जानता हूँ'--यदई ज्ञान क्रिया है | इस 
प्रकार एक ज्ञान समव!यसंबंध से ज्ञता में, विषयतासंबंध से ज्ञेग्र में और तादात्म्य 
संबंध से ज्ञानक्रिया में रहा करता है में 'घट को जानता हूं? इस स्थज्ञ पर 'ज्ञान! को 
प्रकाशित करने के लिये ज्ञान की आवश्यकता है, परन्तु में ज्ञान को जानता हूं! इस 
स्थत्न पर ज्ञान को प्रकाशित करने के लिये भिन्न ज्ञान की जरूरत नहीं है । क्योंकि ज्ञान 
अपने को आप दी प्रऊ:शित करता हें--बह स्वप्रकाश है |जिस प्रकार भिन्न-भिन्न 
द्रव्यों को प्रकाशित करने के लिये दीप की आवश्यकता द्ोती है पर दीप को प्रकाशित 
करने के लिये दूसरे दीय की आवश्यकता नहीं होती क्‍योंकि वह स्वप्रकाश है, इसी 
प्रकार ज्ञान भी अपनेका आप दी प्रहाशित करता है | सो, यद जगत ज्ञाता ज्ञेय 
भौर ज्ञान के रूप में जिपुर्ट क्र है । इस आिपूर्ट' कप जगन्‌ के समस्त पदाथ ज्ञान रूप 
धर्म के पक होने के कारण 'सजावदीय' हैं और इमोलिये वे कुत्न! (>ज्ञाति ) कद्दे जाते 
है।इस कुल संबंधों ज्ञान को ही कौ8ल्झ्ञान ऋड़ते हैं | अर्थात्‌ समध्त जागतिह 
पदार्थों का त्रिपुटीभाव से जो ज्ञान है. वढ़ी कोझज्ञान हे. और भो श्यष्ठ शब्दों में 
कहा जा सकता है कि ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है, जगत्‌ अऋह्ममय है, वह बत्रद्य से भिन्न नहीं 
है--इस अकार का जो परिपूर्ण 'द्वेनज्ञान है वही कौलज्ञ.न है ।' जो लोग इस ज्ञान 
के साधक हैं वे भी इसीलिये कौत्न ऊह्दे जाते हैं | 
२-वंशपरक अथं--कुल' शब्द का साक्षात्सकेतित अथ वंश है। यह 
दो प्रकार का होता है --(१। विद्या से और (२) जन्म से । गो र क्ष सिद्धान्त संग्र ह 
में इस बात को इस प्रकार कहा गया है कि सृष्टि दो प्रकार की होती है | नादरूपा 
ओर विन्दुरूपा | नावरूपा सृष्टि गुरुपरंपरा से और बिन्दुरूपा जन्मपरंपरा ते ।* 
चूँकि इस मार्ग में परम शिव से लेकर परम गुरु तक चलो आती हुई ज्ञान परंपरा 
का हीं प्रधान्य है, इसलिये विद्याक्रम को हीं 'कुल” कद्दा जाता है। इसी कुल के अनु- 
वर्ती कोल! हैं । 
३-रहस्यपरक अथ -(१) कुल्ञ का अथ क्राति है। एक ही जाति के 
वस्तुओं में अज्ञानवश भिन्नजातोयता का भान हो गया है'ता है।उपास्यथ भी चेतन है 
उपासऊ भी चेतन है | इन दोनों को एक ही 'कुत्न! की वस्तु बताने वाले शास्त्र भी कुल 
शासत्र हुए इन शाक्षों को मानने वाले इर्स:लिये फोल कहे जाते हैं । 


४--योगपर क अर्थ-- सौ भा ग्य भास्कर , प्र ३४) में कुल! शब्द का एक 
योगपरक अथ सी दिया हुआ । कु का अथ प्रृथ्वी है और 'ल! का अर्थ लीन! होना । 
हम आगे चलकर देखेंगे कि प्रथ्वीतत्व मूजाधार चक्र में रहता है। इसलिए मूलाघार 
१. कौ> सा० २०, ए० ४-३ 
2, गो० सि० सं०, पृ७ ७९ 
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चक्र को 'कुल' कहते हैं।इनी सुलाधार से सुपुम्ता नाड़ी निलीं हुई है जिसऊ भीतर 
से उठऋर कुण्डलिनी सहस्नार चक्र में परसशिव से सामरम्य प्राप्त करती हे! इसीलिये 
लक्षण! वृत्ति से सुपुम्ता को भी 'कुन्न' कहते हैं ।' त तर्व सा र नामक म्रंथ में कुश्डलिनी 
को शक्ति रूप में बताया गया है। शक्ति ही सृष्टि है, और स्॒प्ट ही कुण्डली ।* इसी- 
जिये कृणइल्िनी को भी कुन्न कुण्ड लिनोी कद्दा जाता है । 
( ३ ) दाशनिक मिद्धान्त 

तंत्रमत दाशनिक दृष्टि से सत्कायेवादी है। जो बस्तु कमी थी ही नहीं वह 
कभी हो नहीं सकतो। कार्य को अव्यक्त|बस्था का नाम दी कारण' है और कारण ही 
व्यक्तावस्था का नाम ही 'कार्ये है। 

प्रलयकान में समग्र जगत्पपंच को धरने आप सें विलीन करके और समस्त 
प्राणियों के केक को सूह्रम रूय से अपने में स्थापत करके एकमात्र अद्वितीय पर* 
शिव विराजमान रहते हैं। सृष्टि का चक्र जब फिर शुरू होता है ( क्‍योंकि प्रतय- 
कालीन प्राणियों का अवशिष्ट कर्म झल परिरकक होने को शेष रह गया होता है और 
इदी क्मेफन्त के परियाक् के लिये जगत्पत्च किर शुरू होता है ) तो शिव में अव्यक्त 
भाव से स्थित शक्ति फि से सिसत्ञा! के रूप में व्यक्त होती है | यह प्रथम आविभूना 
आद्या शक्ति द्वी त्रिपुरा! हे | ताँजिक लोगों का छिद्धान्त है हि यद्यरि पात्रद्ा सदा 
वतमान रहते हैं तथार इस “जिपुर' शक्तिक्ले त्रिता वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं 
होते। यह शक्ति स्वयं आविभूत होती है और स्वयमेव सृष्टिविधान करतो है। 
पबसत्षा' शब्द का अथ है सर ष्ट की इच्छा | यद्यत्रि यह शक्ति इच्छारूतरा है तथापि 
चिन्मात्र ( परंत्रद्वा ) से उत्न्न होने के कारण यह चिद्रपा भी है। शक्ति ने ही रृष्दि 
विधान के द्वारा जगत्‌ को ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय रूप में कल्पित डिया है । इस 
प्रकार ज्ञान-छय ज्ञठ रूप त्रिपुटीक्ष जगत की पुरोवतिनों आदिभूता हॉने के कारण 
ही यह शक्ति “त्रिपुरा” कह्दी जाती है ।३ मत्येंट्रनाथ के छल ज्ञन में इस शक्ति का 
इली नम से निर्देश नहीं पाया जाता पर यह स्पष्ट रूप से जान पड़ता है कि 
तांत्रिकों के सृष्टितच्व को वे भो उसो प्रकार मानते हैं। परन्तु यदि तंत्रशास्त्र 


ाइलु॒॒ 86 इ।एाा ४ मार/अम “रा मााााभााभभभ७५५७७७७७७७७७७एए/ए४ 
१. वेदशाप्रपुराणानि समान्य गणिका इव | 


सा पुनः शांकरी सुद्रा प्राप्ता कुलवधूरिव ॥ 
“गो सि० सं०, पृ० १३ 

२. तत्वसारेडयमेत्रर्था, निरूपणपदे कृतः | 

सृप्टिस्तु कुरडली खाता सब भसावमता ९ सा |। 

प्लि० घि० सं०, ४. ३० |! 

३१. जहिपुरा परमा श्रादया ज्ञानादितः पिये 

रथूलसूचमविभेरेन जैलोक्योत्पत्तिमातृका ॥ 

कवलीकृतनिःशेष तल्चग्रामस्वरूपिणी । 

तस्यां परिणातायान्तु न कश्चित्‌ पर इृष्यते ॥ 

चा # के श्वर तं तर (8! ४-५ ) के इन श्लोकों पर सेतुबंध टोका ( ६१३४-५४ ) देखिए । 
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सातवां तत्व है ; इस सातवें तत्व से आचद्भन्न होने पर जो सब्रज्ञ था वह अगले को 
'छिविज्छ' अर्थात्‌ थोड़ा जानने बाला' समझने लगता हैं । हि क्रमश माया के बंधन 
से शिव डी सब कुछ करने की शक्ति [ सवह्तृत्त | सकुचत होकर कुछ झरने! 
की शक्ति बन जाती है, इसे वला कहते हैं; फिर उनको 'नित्यतृप्रता' संकुृचित हो अपूर्ण 
तृप्ति' का रूर धाग्ण करती है-यही राग तत्त्व है; उनहूा नित्यत्व स'कुचित होकर 
छोटी सीमा में बंध जाता है, इसे काजल तत्व कहते हैं. और उनको सबंव्यापकता भी 
संकुचित द्ाकर नियत देता में सं छहोण दो जातो है-इसे निप्रति तत्व कहा जाता है। 
इस प्रद्मार माया के बाद इस$ ६ सकोचनझारी तत्त्व या केंचुए प्रकट होते हैं और 
उन्हें क्रमशः (७) विद्याया अविद्या (८) कज्ञा ९)२१( १०) काच ओर 
( ११ ) नियति ये तत्व उतउन्न होते हैं। इन ६ कंचु हों स बद्ध शिव ही “ज्ोब' रूप 
में प्रशरट हैं, जीब तेरह॒वाँ तत्व है | यही सांख्य लोगों * 'पुरुष! है. इस हे बाद का क्रम 
वही है जो सांख्पों का है। तांजिक और शैत्र लोग सांख्य के २७ तत्वों के अतिरिक्त 
पूर्वाक्त बारह तत्वों को अधिक मानते हैं । 

चै।दहवां तत्व प्रकृति हे जो खत्व, रण: ओर तमः इन तीनों गुणों की सास्यावस्था 
का नाम है प्रकृति को ही चित्त कइते हैं। रजोगुणप्रतवान अन्त:करण को मन ऋहते हैं 
यह सरत्प का हेतु है। इस अवस्था में सत्त और तमः ये दे! गुण अभिभूत्र रहते हैं. । 
इसी प्रद्वार जब रज: और तमः गुण अभिभूत रहते हैं ओर सत्वगुण प्रधान होता है 
उस श्रवस्था का नाम बुद्धि है | वह निम्व-य्म रु ज्ञानका देतु है। तथा जब सत्व भर रज 
ये दोनों गुण अभिभूत रहते हैं और सत्वगुय प्रधन हांता है तो इत अवस्था का नाम 
अहंफार है । इसमें भेर ज्ञान प्रधान होता है।इस प्रकार जाबव नामहझ तत्व के बाद 
(१४ प्रक्ृ्ृति (१४) मन (१६) बुद्धि ओर ( (७ ) अहंकार ये चार और तत्व 
उत्पन्न ६०। 

इसके बाद पांच ज्लानेंद्रिय, पांच धमेंद्रिय, पाव तन्मतत्र भोर पांच स्थूत्त मड्ाभूत 
ये पंद्रह तत्व उत्पन्न हेते हैं | यही तांजिकों के ३६ तत्व हैं। यही शैव यो।गयों को भो 
मान्य हैं। किन्तु को ज्ञ ज्ञा न निखणुय में इन हो काई स्पष्ट चर्चा नदीं मिलती । 

भगवान्‌ सदाशिव ने अपने पाँच भुखों से पांच आम्नायों का उपर रेश दिया था-- 
(१) सद्योच्रात नामऊ पूव॑मुत्र से पूर्वास्ताय, (२) अधार नाम दक्षिण मुख से दक्षिणा- 
म्ताय, ( ३ ) तत्पुरुष नामक पश्चिम मुखर से पर्चिसा म्नय, / १) वामदेव नामह उत्तर 
मुख से उत्तराम्ताय और (५) ईशान नामक ऊपरी मुल्ध से ऊद्धू वास्ताय । इन पांच 
आम्नायों में इन्दीं ३६ तत्वों का निणंय हुआ है । * ऊपर के विवरण से इनका क्रम 
विदित हो गा। सब तत्बों का यहां फिर से एकत्र सकलन किया जा रहा है-- 


१. शिव ४. शुद्धविया 

२. शक्ति ६. माया 

३, सदाशिव ७, विदा ( अविद्या | 
४. इश्चर ८. कत्ा 


२, परशुरामकप झदूं तर + २-४ पररामेशा को टीक्का ! 


द्र् सभाथसप्रदाय 


९, राम २३. पाणि ( द्वाथ) 
१०. काक २४. पाद (चरण ) 
११. नियति २४. पायु 

१२, जोव २६१. उरस्थ 

१३. प्रकृति २७. शब्द 

१४. मन र८. स्पशं 

१५. बुद्धि २९, रूप 

१६. अहंकार ३०. रस 

१७. ्रोन्र ३१. गंध 

१८. त्वक्‌ ३२. आकाश 
१९. चक्तु ३६३. वायु 

२०... जिह्ठा १४. तेज 

२९. प्राण ३४. जल 

२२. बक्‌ ३६. प्रथ्त्री 


६ तत्तवों में प्रथय दो-शिव और शक्ति-'शिवनत्त्त्र' कहे जाते हैं । 
कारण यह है कि इन दो तत्त्वों में सतू-चित-आनंद ये तीनों ही अनावुत और सुस्पष् 
रहते हैं । इसके बाद के तोन तत््व--सदाशिव, इश्वर ओर शुद्धविद्या-विद्यातत्ततर 
कहे जाते हैं, क्योकि इनमें आनन्द-अंरा तो आवृत रहता है परन्ठु सत्‌ू और चित्‌- 
अश भनादृत रहते हैं। बाक़ा तीस तत्त्व आत्मतः्त्र! कहे जाते हैं, क्योंकि उनमें 
झानंद और चित्‌ ये दोनों ही आदुत रहते हैं ओर केवल सत्‌!' (>सत्ता ) अंश ही 
प्रकट और अनावुत रहता है। चित्‌ अश के आधवृत् रहने के कारण ये तत्त्व जड़ वत्‌ 
प्रतीत होते हैं; इस प्रकार सारे ३६ तत्त्व तीन द्वी तत्वां के अन्तगंत आ जाते हे-- 
(१) शिवतत्त ,२) विद्यातत््त और (३ ) आत्मदत््वत। आत्मतत्व” में आए हुए 
आत्म! शब्द को देखकर यह अम नही हाना चाहिए कि ये चेतन्यप्रधान है। बस्तुत 
आत्म! शब्द का प्रयोग यदां जड़ शरीर का आत्मा समझने के अथ सें हुआ है । 

यह स्पष्ट है कि शिव ही जीव रूप में परिणत होते है। माया तोन प्रकार के 
मत्रों से (शव को श्राच्छादित करती है तव शिव 'जं।ब' रूप में व्यक्त होते हैं। ये तोन 
मल हैं--(१) आशणव अथीत्‌ अपने को असुमात्र समझना, (२) सायिक अथात्‌ जगत्‌ के 
तक्त्वतम एक अदठ्ठत पदार्थों मं मेदबुद्धि ओर (३) कमे अर्थात्‌ नाना जन्मों में स्‍्व!कृत कर्मों 
का संस्कार। इन्द्रों तान मर्लों से आच्छन्न शव ह जाव हूँ। इसो ज्ञिय प रशु रास 
क्‌ ह्प सू अ मे कहा गया दे कि 'शरारकब्ुक्ित: शिवों जावो निष्कतख्धक: परमाशवः 
(१५) भर्थात्‌ शरीर ( तीन मल्नों का परिणाम ) द्वारा श्राच्छादित शिव हं। जोब है और 
झनाच्छादित जोब द्वी शिव हे। इसी लिये को लक्षा न नि णुं य म॑ मत्स्येंद्र।द ने 
कट्दा है कि वस्तुतः जीव से ही जगत्‌ रृष्ट हुआ है, जीव हा समस्त तत्तदों का नायक है 
क्योंकि यह जं।ब ही हंध है, यही शित्र है, यही व्यापक्ष परशिव ई; ओर सर्च पूडिए 
तो बद्दी मन भा दे, वदी चराचर में व्याप्त हे । इसो ।ज्ञये अपन को अरने हा सनक ऋर 
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घह-जीव--जो वस्तुत: शिव का ही रूप है-भुक्ति और मुक्ति दोनों का दाता हैं। 
आत्मा ही गुरु है. आत्मा ही भात्मा को बांवता है, आत्मा हो अःत्मा को मुक्त करता 
है, आत्मा दी आत्मा का प्रभु है । जिसने यह तत्त्व सम्म लिया है कि यह काय' 
झात्मा ही है. अपने को आर ही जाना जाता है ओर अपने से भिन्न समस्त पदाथ॑ 
भी आत्मा है वही योगिराद? है, वह सत्य साज्षत्‌ शिवरवरूप है ओर दूसरे को मुक्त 
करने में भी समर्थ है :-- 

जीवेन च जगत्‌ स॒प्टं स जीवस्तत्वनायक. | 

स जीव:पुदूगलो हंस: स शिवों व्यापक: पर: ॥ 

स मनस्तुच्यते भद्रे व्यापकः स चराचरे । 

आत्मानमात्मना ज्ञात्वा भुत्तिमुक्तिप्रदायक' ।| 

प्रथमस्तु गुरुह्म॑त्मा आत्मानं बन्धरयेत्‌ पुन: । 

बंधस्तु मोचयेद्धयात्मा भरात्मा वे क्ायरूपिण: ॥ 

आत्मनश्ापरों देवि येन ज्ञ/तःस योगिराद। 

स शिव: प्रोच्यते साक्ष;त्‌ स मुक्तो मोचयत्‌ पर: || 


--कौ>ज्ञा०नि० १७। ३३-- ३७ 


( ४ )शोेल-साधना 
यद्यपि गोरच्संतदाय में यद कट्दा जाता है क्रि उनके योगमा्ग और कौत्न- 
भाग के चरम लक्ष्य में कोई भेर नहीं है घिफ इपना ही विशेष है कि योगी पहले 
से ही अन्त्रंग उपासना करने लगता है, परन्तु तांत्रिक पहले बहिरंग उपासना करने 
के बाद क्रमश: अन्तरंग ( कुणइलो ) साधना की ओर आता है, तथापि यह नहीं 
ससममभना चाहिए कि तांजिक कंलों को भी यही सत सान्‍्य है ; निम्सन्देह कौलसार्ग 
में भी यह विश्वास किया जाता है कि योगी और कोल का लद्ंत्र एक हीं है । 
सत्तेप में यहां कील दृष्टिकोण को समम लेने से हम आसाना से मस्सयेद्रनाथ के 
दोनों मार्गों का भेद समझ सकेंगे ।* 
हम आगे चत्रकर देखेंगे क्ियोगी ल्ोग भोगवर्जन पूर्वक यम-नियमादि की 
कठोर साधना द्वागाअप्टांग योग-सावन करके सम.धि के अन्त में व्युत्थान 
अवस्था में निव्रिकल्यक्न आनन्द अनुभव करते हैं। तांत्रिक लोगों का दावा है झि 
कौल साधक भी इसी आनन्द को अनुभव करते हैं | ये छोग कुल्साधना में विद्वित 
विधि से कुलद्रव्य--मद्यादि--का संस्कार करके उप्तका सेवन करते हैं और पघ्िद्धिज्ञाभ 
१, बौद्ध ता कों के सबसे प्राचीन तंत्रों में से एक गुद्य स मा ज तंचा है जिसकी रचना 
संभवतः सन्‌ ईसवी की तीसरी शताब्दी में हो गई थी उसमें उपसाधन के अ्रपंग में 
तांडिक साधना ता खेने के बाद ग्रवकार ने खिला हैं हि यदि ऐसा करने पर भी 
सिद्धि न मिले तो हठयोर से साधना करनी चाहिए | पुू० १५४ ) ! 
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करते हुए सातवें उल्लास की अवस्था में पहुँचते है। कु ला गा ब तं 5' में मद्य गन से 
उत्यन्न इन सात उल्जासों की चर्चा है | प्रथम उन्ताास का न'म अ'रंमदे इसमें 
साधक तीन चुकलू से अधिक नहीं पी सकता। दूसरी अवस्था तरुण उल्ज्ञास! है, 
जिसमें मन में नये श्रानन्द का उदय होता है । जरा ओर अधि 5 आननद की अ्रवम्था 
का नाम यौवन उल्‍ल्ास' हे । यह तोसरी अवस्था है। चौथी अवम्धा जिसमें मन और 
वाक्य क्रिचित्‌ स्खलित होते रहते हैं, 'प्रौढ़ उल्लास” कही जात है पूरी मत्तता आने 
को 'तदन्तोल्लाल नाम पाँचवों अवस्था कद्दते हैं| इसके बाद भोौर प'न करने पर 
एक ऐसी अ्रव॒स्था आते है जिसमें मनोजिरार दूर हो जाते हैं भौर चित्त अन्तनिरुद्ध 
हो रहता है। यही छुठों 'उन्मनी-उल्ज्ञास”' नामऊफ अवस्था है। अन्तिम अवस्था का 
नाम अनवस्था उल्लास है। इस अवध्था में जोबात्वा परमात्मा में जिज्ञीन होकर अ्मानंद 
अनुभव करने लगता है। कोल तांत्रिकों का दःवा है ४ यह झानन्द योगियों द्वारा 
अनुभूत नित्रिकल्पक त्रह्मानन्द से अभिन्न दै।' कोलज्ञाननिशय में इन उल्लासों 
दी चर्चा नहीं हे। परन्तु वहां इसका विधान है अवश्य | की लक्षाननि णाय में 
प्रायः कुल द्रव्यों की आध्यात्मिक व्याख्या दी हुईं है। मःनस लिंग, मानस द्रव्य, म।नस- 
पुष्पक, मानस पूजा आदि वातें उसमें सवंत्र लिखी पाई जादी हैं | नाथपाथथो मे यह 
बात एकदम लुप्त नहीं हो गई है । 

कौल्नमार्थी का दावा है कि उसका रास्ता सहज है और योगी का दुहूह। 
रुद्रयामल मे कहा गया है कि भहाँ भाग होता है बहा ध! थ नहीं द्वोता और जहा योग 
होता है वहां भोग नहीं होता, परन्तु श्रा सुन्दरी सावना के बत्ती पुरुषों को योग और 
भोग दोनों ही हाथ में द्वी रहते हैं ।* को ल ज्ञ' न निर्णय में 'पंच मकर” शब्द नहीं 
थाया है| 'पच-प व5” जहर आया है। ये पच पविज्ञ हूँ - विष्ठा, धारास्रत, शुक्र, रक्त 
ओऔर मज्जा साधना में धग्म तर साधक के लिये ये विहित हैं ( ११ वां पटल )। पच- 
मकार की प्राय: सारी बातें-मद्य, मत्स्य, मांस, मुद्रा और मैथुत--किप्ती न किसो रूप 
में आ गई हें । ग्यारहवें पटल में जिन पांच इत्तम भाग्यों का इल्ज्ेख है वे हैं--भोमांस, 
गोघृत, गोरक्त, गोक्षीर और गोदधि | फिर, श्वान, माजर, दष्ट्ू , हय, कूमे, कच्छुप, 
बराहू, बक, ककट, शल्ाबी, कुक्कुट, शेग्क, मग, सहिष, गण्डक और सब प्रकार की 
मछलियाँ उत्तम भच्दय बताई गद हैं। पेष्टी, माध्वी और गौण्डो मर्दों को श्रेष्ठ ऋद्ट 
गय/है। अ कु ्न वी र तंञ में साथना में सिद्ध उस पुरुष के लिये, जिसे अद्ठेतज्ञान प्राप्त 
हो गया है, यह उपदेश है कि जागते-सोते, आहदार-विह्ार, दारिद्रय-शोऋ, अभक्ष्यमक्षण 
में किसी प्रकार का भेदभाव या विचिक्ित्सा न शरे। किसी भी इन्द्रियार्थ के भोग में 
संशयालु न बने, समस्त वर्णों के साथ एक आचार उलन करे और भक््याभदय का 





१, को० सा० २०, ध्ृ० ४०-४१ 


२, यत्रात्ति भोगो न तु त। योगो यत्रास्ति मौच्ों नतु त भौगः । 
श्रीसुन्दरीसाधक पुगवानां भोगरच मोत्ररच करस्थ एवं ॥ 


मस्थेंद्रनाथ द्वारा अवतारित कौलज्नान हि 


विचार बिल्कुल न करे । स्वत उसकी बुद्धि इस प्रकार होनी चाहिए किन में ही कोई 
हूँ न मेरा ही को३ है. न कोई बद्ध है, न बबन ही है ओर न कछ हर दी रहा हैं ।* 
परवर्नी नाथसंप्रदाय में इन सभी वारतों की आध्यात्मिक व्याख्या मिल जाती 
है । मार्नों मत्येंद्रनाथ के उपदेशों को क्षदय करके ही ह ठयोगप्र दीं पिका में कहा 
गया है कि सच्चा कुलीन या कोल साधक वही है जो नित्य गोमांध भक्षण करता है और 
अमर वारुणी का पान करता है। और योगी तो कुलघातक हैं ! क्योंदि गो का 
झथ जिहा है और उसे इन्तटकर तालु देश में ले जाने की ( खेबरी मुद्रा में ' दी 'गोमांस- 
भक्षण”! कहते हैं। ऋद्धारंधर के सहल्यार पद्म के मूत्त में योनि नामक जिकोणवक्र 
है, वहीं चं:मा का स्थ/न है । इसी से सदा अमृत झाता रहता है। यही अमर वारुणी 
है * मत्स्येद्रगाथ की ज्ञा न का रि का ( 5३-८४ ) में भी इस प्रकार की योगिक व्याख्या 
मिलती है। परन्तु इन यौणिक व्याख्याओं से ही यह स्पष्ट है कि जहाँ कोल साधक 
मंजापुत वास्तविक कुलद्रव्य वो सेवनीय सममते हैं, वहाँ योगी उनके योगररक रूयकों 
से सन्तोष कर लेते हैं । 
फिर भी यह कह्ठा नहीं जा सप्ता कि गोरज्षनाथ के द्वारा उपदिष्ट योगमार्ग का 
जो रूप आजकून उपलब्ध है उसमें योग और भोग को साथ हो साथ पा लेने की 
साधना एकदम लुप हो गई है  वदश्ञयात ओर सडजयान छा प्रभाव रह ही गया है। 
महीधर शर्मा ने गो र क्ष पद्धति नामक ग्रंथ प्रकाशित कराया है । इसमें किसी और 
ग्रंथ से वजञ'ली और सउजे लो मुद्राएं गंगृूदीत हैं| ये शोनों दही निश्चित रूप से वजञ्ञयानी 
झॉर सहजयानी साधनाओं के अवशेष दे । जो योगी वज्ञोत्ी मुद्रा का अभ्यास करता 
है वह योगोक्त कोई मा न्यिम पान किए विन' ही और स्वेच्छापूवंक झ्राचारण करता 
हुआ भ॑ ौस्द्वि हो जाता है इस मुद्रा में केबल दा ही भावश्य5६ वस्तुए हैं, यद्यपि ये 
सब वो सुत्म नहीं है ये अस्तुएं है, वरावतिना रत्र, ओर प्रचुर दूध ।* पुरुष का सिद्धि 
१, नाह करिचित्न में ऋरिखत्‌ न बढ्दो न व बधनम | 
नाद किचित्‌ करोमीति झुक्त इत्यमिधीयते ॥ 
गच्छुत्तिप्ठन्म्वपनजाअद भुज्यसाने च॑ मैथुने। 
भवर्दान्द्रयशोकेरच विप्ठामृग्ादिभरणे | 
विचिकित्सा नै4 कुर्दीत इृन्द्रियाथे : कदाचन | 
आचरेत्‌ सवृवर्णानिन च भत्त विचारयेत्‌ ॥ 
-अ कुल दी रतं त््- ए० ६६-६८ 
२. ग्रोमांसंमदयेजन्नियं पिबेदमहवारुणीम््‌ 
कुलीन तमह मन्ये इतरे कुलघातकाः॥ . इत्यादि, देंठ०, ३॥४६-४८ 
३. स्वेच्छुया च्तमानो&5पि योगोक्तैनियमैतिना । 
वच्चोलीं यो विज्ञानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥| 
तत बस्तुद्रय॑ बच्ये दुलेभभ यस्यकस्यचित्‌ 
दीरं चैक द्वितीयं तु नारी व वशवतिनी॥ 
>-गरोरक्ष १६ ति, पृ० ४८ 


उ्ब नाथ संप्रदाय 


के जिये जिस प्रकार स्त्री आवश्यक उपादान है उप्ती प्रकार म्त्रो की सिद्धि के लिये भी 
पुरुष परम आवश्यक वम्तु है ।' सो, यह पवित्र योग भोग के आनन्द को देकर भी मुक्ति- 
दाता है। * यहाँ इतना लक्ष्य ऊरने की जरूरत है क्रिमूल गो र क्षपद्धति में ये श्लो 5 
अन्तभुक्त नहों हैं और कहाँ से लिए गए हैं, यह भी विदित नहों है। जैवा कि शुरू में ही 
कहा गया है, गोरक्षनाथ का उपदिष्ट योगमारग सम्पूर्ण ब्रह्मचये पर आधारित है, उसमें 
पूर्वोंगदिष्ट तंत्रमाग के कुलद्रत्यों की केत्रल योगररक और आध्यात्मिर व्याख्याएं 
मिलती हैं | यहां केव न इतना ही निर्देश कर दिया गया है दि इम मार्ग में उक्त साधनाएँ 
भी रेंगती हुई ओर सरकती हुई घुन आई हैं या किर हटने के अनेक यत्नों के बावजूद 
भी छिपो हुई रह गई हैं। थे र ण्ड में दि ता3 में इस वज्ञ तो ये वज्ज णो का योगपरक 
प्रयोग पाया जाता है ओर सिद्ध सिद्धान्तसंग्रह तथा भम रो घ शासर्न में 
भी इस की चर्चा राई जाती है । 

आजकल जाँ नाथयोग' संप्रराय वतैमान हैं उप्त में भी वामाचार का प्रभाव है । 
व्रिग्स ने लिखा है हि दुरगापून में रई स्थानों पर पच सझारों या कुछ सक'रों का प्रचलत 
है ,यद्यपि साधारण: इसे द्वीन कोटि की साथना माना जाना है और इस के साधक 
इस बात को छिपाया करते हैं।* बान्सुंइरी, जिपुरासुन्दरों, त्रिप 7कुमारी की पूजा 
अब भो प्रचलित है | त्रिपा दम मदावद्याओं में एक हैं. वे परम रिव की आदि 
सिसत्षा हैं और ज्ञातू-ज्ञय-ज्ञान रूप में प्रःट हुए इस तरिपूटीकृत जगत्‌ दी झाद्य 
रद्भाविका हैं | मालाबार में १६ वप की कन्या वी पूछा प्रचज्ञित है। इस पूता का 
फल बच्चों की रक्षा भौर वशभ्रद्ध है। अच्मोड़ा में इस देवो का मददिर है। त्रिपुरा 
देवी को पूजा दह्चिणावार से द्वोतो है. मां उब ले नहों दी ज्ञातों। स्रियाँ रात-रात भर 
खड्ी रहकर देवा को प्रयन्न करत है आर अभितपित बर पाने की श्राशा करती हैं । 
भणइ'रकर ने लिखा हैँ ह योगी ज्ञग त्रिपुसुन्दरो के साथ अपना अभेदज्ञान 
प्राप्त करने के जिये अयने को ख रू में विन्‍्ग करने का अभ्यास करते हैं: इनके 
अतिरिक्त मैर्बी अषप्टनायिशाएँ, मावृकाएँ, योगिनियाँ, शाब्िनियाँ. डाकिनियाँ और 
अन्य अनेक प्रकार को सृदुबण्ड स्वभावा दे वियाँयोगिस प्रदाय में अब भो उपाध्य 
मानी जातीं हैं | त्रिग्ष" ने बताया! है कि कनफटा योगी लिंए और योनि की पूत्रा 
करते हैं और विश्वास ऋरते हैँ कि वायनाओं को दबाना साधनमार्ग का परिपंथी है | 
वे स्री को पुरुष का परिणाम मानते हैं ओर इसलिये वामाचार स!धना को बहुत 





१९. पुसों विंदु समाकुश्यय सम्यगभ्यासपाटवात्‌। 

यदि नारी रजोरचेद्‌ वच्चोल्या सावियोंगिनी ||--पर०९२ 
२. देहसिद्धि च लभते वच्चोल्याभ्यासयोगतः | 

भय पुययकरों योगो भोगे भुक्तेउपि सुक्तिदः |--६० ४२३ 
३, घेरणयडढसंदिता, रे.४४-पर८ 
४. ब्रिंग्स, ए० १७१ 
है. यही, पृ० १७२-१७४ 


पत्स्येद्रनाथ हारा भअवतारित कौकज्ञान ७३ 


भहत्व दिया ज्ञाता है। चक्रपूजा, जिसे मम्स्येद्रनाथ नेबारबार कौ क ज्ञान निर्णय 
कह हू ८ 

में बिवृत किया है, अब भी वतमन हें सबत्र इस साधना को रहस्यसथ और 
गोप्य समझा जाता है । 


( ४ ) फोल साधक का लक्ष्य 


कौल साधक का प्रधान कव्य जीवशक्ति कुण्डलिनी को उद्बुद्ध करना है। हस 

आगे चल कर इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार कर ने का अवसर पाएँगे। यह संक्षेप 
में यह समझ लेता चाहिये कि शक्ति ही सह'कुण्डलिनीरूप से जगत्‌ में व्याप्त है । मनुष्य 
के शरीर में बही कुण्डलिनीरूप से स्थित है । कुष्डज्ञिनी और प्राणरशक्ति को लेकर ही 
जीव मातकक्ति में प्रवेश करता है। सभी जीव साधारणतः तीन अवस्थाओं में रहते 
हैं: जञप्रत, सुपुप्ति और स्वप्न ; अर्थात्‌ या तो बे जागते रद्टते हैं, यः सोते रहते हैं, या 
स्त्रप्न देखते रहते हैं | इन तीनों ्रवसस्‍्थाओं में कुरहलिनी शक्ति निश्चेष्ट रहरी है। इन 
भव थाओं में इसफ्रे द्वारा शरीरधारण का कार्य होता है | इस कुण्डल्षिनी के उद्बुद्ध 
होने की क्रिया के सममने के लिये सनुष्य-शरीर की कुद्ठ खास बातों की जानकारी 
झायश्वक है। पीठ में स्थित मेरुद्‌ण्ड जहाँ सीधे ज्ाऊर यायु भौर उपस्थ के सध्यभाव 
में लगता है वहाँ एक स्वयंभू लिंग है जो एक त्रिद्ञोणचक्र में अवस्थित है। इसे अप्रि- 
चक्र ऋहते हैं । इसी त्रिकोण या अग्निचक्र में स्थित स्वयंभू लिंग को साढ़े तीन घत्नयो' या 
वृत्तों में लपेद कर सरिणी की भाँति कुण्डलिनी अवस्थित है। इत्तके ऊर चार दलों का 
हुक कमल है जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। फिर उसके रूपर नाभि के पास 
स्वाधिष्ठान चक्र है जो छः दलों के कमल के आकार का है। इसके भी ऊपर मणिपूर 
चक्र हे और उसके भी ऊपर, हृदय के पात, अनाहव॑ चक्र है। ये दोनों क्रमशः दस भौर 
बारह दलों के पद्मों के भाड्मार के हैं । इसके भी ऊपर कंठ के पास विशुद्धाख्य चक्र है जो 
सोलह दक्ष के पदा के आकार का है। और भी अपर आकर अ्र मध्य में आज्ञा नामझ चक्र 
है, जिसके सिफ़र दो ही दस्त हैं। ये ही पद्वक्र हैं।इन चक्रों को क्रमशः पार करती हुई 
सदुचुद्ध कुण्डलिनीशक्ति सब से ऊपर वाले सातयें चक्र सहस्नार ) में परमशिव से 
मिल्ञती है। इस चक्र में सहस्त दक होने के कारण इसे सहस्रार कहते हैं भौर परमशिव 
का नियाप्त होने के कारण कैज्ञाश भी कद्दते हैं।' इस प्रकार सहस्र'र में परमशिव, 
हत्र्द्य में जीबात्मा और मूलाघार में कुए४लिनी विराजमान हैं | जीवात्मा परमशिव से 
चैतन्य और कुण्डलिनी से शक्ति प्राप्त करता है, इसीलिये कुण्डलिनी जीव-शक्ति है। 
साधना क द्वारा निद्विता कुण्डल्िनी को जगा कर, मेरदण्ड की मध्यस्थिता नाड़ी सुपुस्ना 


१, अतऊर्य दिव्यरूपं सेहख'रं सरोरहम्‌ | 
ब्रह्माद इस्य प्तरेह प्थं घाझ् तिध्ठति सवदा । 
कैज्ाशो नाम तस्येव महेशों यत्र तिष्ठति ॥ 


- शिव संहिता ५. १४१-२ 
१५ 


७ नाथ संप्रदाय॑ 


के मार्ग से, सहस्वार में स्थिन परमशिव तक उत्थापन करना ही कौल साधक का कर्तेब्य 
है। । वहीं शिव शक्ति का मिलन द्ोता है। शिव-शक्ति का यह सामरस्य ही परम आनन्द 
है * | अब यह आनन्द प्राप्त हो जता है तो साधक के लिये कुछ भी करणीय बाक़ी नहीं 
रह जाता । ४ 

फौलज्ञान निशणंय में चक्रों फी बात है परन्तु वह हवह परवरती नाथर्पथी 
भक्रों से नहीं मिन्ञती | ठतीय पटल में चार, आठ: बाप्ह, सोलढ, चौंसठ, सौ, सहसतर, 
कोटि, साथ कोटि और तीन फोटि दज्ञ वाले चक्रों का उक्तेख हे और बाद में कहा 
ँया है कि इन सब के ऊपर लिस्य उदित, अख्र्, स्वतंत्र पह्म है करती ववेज्यारी अचल 
निरंजन (शिव ) का स्थान है यहीं शिव का बह लिंग हूँ जिनकी इच्छा ! शक्ति) 
से सृष्टि होती है और हिसने समस्त खष्टि क्षीन हो जानती हे। घस्तुत: इस छीन 
होने ही क्रिया के कारगा बढ़ लिंग! कहा जाता है यही अखंबर्सहलाकार निर्तिशार 
निष्चल शिव हैं हिनफी जाने बिना बंध होता है और जिनको जान लेने से मनुष्य 
सर्ववंधों से मुक्त हो ज़ ता है < चक्र! के कमसदलनों को स्यूनधिक संख्या से यह नहीं 
सममता चाहिए कि नाथपं प्रो मर इस सत से भिन्न हे | बस्तुतः ताथर॑य में नाना प्रकार 
से चक्रों की कल्पना की गई है। अयती वात यह है कि सिद्धान्त उभयजञ्ञ एक ही है। 
कौ छक्ज्नाननिण य साधनपरऊ शाक्ष है | उसमें विधियों का ही अधिक उल्लेख है 
परन्तु मूल रू से समस्त योगियों औ कौलों काजो कदय है वह इस शास्त्र में भी है । 
झन्तिम कदय दोनों का एक हो है .* 


पिला अमाफान्‍नतदममकत. 





१. निज्ञाबेशार स्यिदनियिड्ठ तममैरूथ्यविधिवत्‌-- 
महामंदावम्था स्फुरति वितता कापि सततम || 
ततः संविज्वित्यामलसुख चमसकारशसरः -- 
प्रकाशप्रो द_रोधो यदनु मतों भेदविरहद : ॥ 
॥3 सि3 सि्‌ / हा ५ मै" *ै 
समरसानन्दरूपे ण एकाकारं चराघरे | 
ये च ज्ञात स्वरदेहस्ध मकूतबी रंसहाउुतस्‌ ॥ 
“अर कुश वी र त॑ं त बी. !६३ 


नि 


$, को०ज्ञा०ण्नि०, ६, ६-म 

४. तथ्योध्वे ध्याएक तत्न निव्योदितिमसणिदतम्‌ ! 
स्वातंक्रमगजमच्व सर्वव्यापी निरक्षनम्‌ ॥ 
ठस्येच्छपा भवेत्‌ सब्टिल्नयं तत्रेव गरछुति | 
देन लिंग तु विष्यातं यत्र ल्ीन॑ चराचरम्‌ । 
झखएडसएडलं रूपं निविकारं सनिष्कलम्‌ । 
झशात्वा बंधमुद्दिप्ट ज्ञात्वा बंचेः प्रमुख्यते । । 

“को ज्ञा० नि०, है. ६११ 

४. गो? सि० सं, १० २० 
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प्रत्येक सनुष्य इस कोल साधना के लिये समान भाव स विकसित नहीं है। 
कुड साधक पेसे द्ोोते हें जिनमें सांसारिक आसक्ति अधिशझ होतो है। इस प्रफार सो ६- 
रूपी पाश या पगहे से बंधे हुए जीवों को 'पशु' कहते हैं! शाश्ष मे उनके लिये अक्षण 
ढंग की साधना निर्दिष्ट है। परन्तु कुछ साधर ऐसे होते हैं जो अद्भेत ज्ञान का एक 
उथत्त'सा आभासम:त्र पाऊर माधनसाग में उत्साहित हो जाते दैं और प्रय्ञपू्वक 
मोहपाश हो छिन्न कर डालते हैं। इन्हें दौर! कहा ज्ञाता है. यहू साधक क्रमशः अहैत 
ज्ञान की ओर अग्नतर होता रहता है भौर अन्त में उपास्य देवता के साथ अपने आप 
की एकात्मकता पहचान जाता है; जो साथक सहज ही झद्देत ज्ञान को अपना सकता 
है वह उत्तम साधक दिव्य! कहलाता है। इस प्रकार साधक तोन श्रेणी के हुए-पशु, 
वीर और रिव्य। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं। इन तीनों की अवस्थाभो को क्रमशः 
पशुभाव, वीरभाव और दिव्यभाव कहते हैं। शास्र में इसके लिये अलग-प्रत्॒ग 
साध न-मा्ग उपदिष्द हैं । 
तंत्रशास्त्र में सात प्रशार है आचार बताए गए हैं, वेबाचार, वैष्ण॒वा चार, शैवां 
चा, दक्तिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार ओर कोज्ञाच[र | इन में जो ( १) बेदाचार 
है उसमें बैदिक काम्य कम यागयज्ञादि विहित हैं। तंत्र के मत से वह सब से निचली 
कोटि की उपासना है। ( २ / वैष्णवाचार म॑ निरापिपष भोजन, पवित्र भाव से श्रत- 
उपवास, तह्म चये और भजनासक्ति विहित है, ( ३) शैत बार में यम-नियम, ध्यान- 
घारणा, समाधि भोर शित्र-शक्त की उपासना, तथा | ४) दक्षिणाचार में उपयक्त तीनों 
झाषारों के नियमों का पालन करते हुए राजिकाजञ में भांग आदि का सेवन कर के 
इष्ट मंत्र का जप करना विध्त है। यद्यपि इन चारों में पहले से दूसरा, दूमरे से तीसरा 
और तोमरे से चौथा श्रेष्ठ है, ररन्‍्तु ये चारों ही आचार पशुभ-व के साधक # लिये ही 
विद्वित हैं। इसके बाद वाले आचाए वीरभांव के साधक के किये हैं | ( ५) वामाचार 
में आत्मा को वासा ( शक्ति | रूप में कल्पता करके साधना विद्वित है। ६) सिद्धान्ता- 
चार में सन की अधिकाधिर शुद्ध कर के यह बुद्धि उत्पन्न करने का उपदेश है कि शोघल 
से संसार को प्रत्येक वस्तु शुद्ध हो जाती है| ब्रह्म ते लेकर ढेले तक में कुछ भी ऐसा नहीं 
है जो परमशिव से भिन्न हो | इन सब में श्रेष्ठ आचार है ( ७) कैलाचार । इसमें कोई 
भी नियम नहीं है। इस आचार के साथ ऊ साधना की सर्वोच्च अवस्था में उपनीत हो गए 
होते हैं; भौर जेसा कि मा वघू डा मणि में शिवजी ने कहा है, कदंम भौर चंदन 
में, पुत्र भौर शत्रु में, श्मशान और गृह में तथा स्वर्ण और तृण में लेशमात्र भी भेद- 
बुद्धिनहीं रखते--..| 
कदमे घन्दनेडभिन्न॑ पुश्रे शत्रो तथा प्रिये। 
हमशाने भवने देवि तथा ये काख़ते तरो। 
ने भेदो यस्‍य लेशे।5पि स कील; परिद्रीरितः ॥ 
इसी भाव को बताने के लिये मसयेद्रनावथ ने भर कु क्षघा र तैत्र में कहा है कि 
जब तक अकुलषबीर रूपी अ्रद्वेत ज्ञान नर्य, तभी तक बाक्ाबुद्ध के क्लोग नाना पहार ही 


कर 


ऊद नाथसंप्रद; या 


जल्पना करते रहते हैं। यह धर्म है, यह शास्त्र है, यह तप है, यह ल्लोक है, यद मार्ग हैं, 
यह दान हे, यह फल है, यह ज्ञान है, यह ज्ञय है, यह शुद्ध है, यह अशुद्ध है, यद्द साध्य 
है, यह साधक है यह दक्त्त है, यह ध्यान दहै-ये सब वालबुद्धि के, विकत्य हैं 
(झ कुल वीर तं ब--ए उ८--८७) | जिसे यह घरद्देत झ्लान प्राप्त हो गया रहता है उसे 
बराणायाम, समाधि भौर ध्यान-घारणा की आवश्यकता नहीं रहती (१७--२०); बह ज्द्या 
शिव, रुद्र, बुद्ध, देवी आदि उपास्यों से अभिन्न होकर स्वयं ध्यान और ध्याता बद 
जाता है ( २६-२८ )-- वह यज्ञ-उपवास, पृजा-अचना, होम, नित्य-नैमेत्तिक विधि, 
पितृकाये, सौधे-यात्रा, घ्म, अधम, स्नान, ध्यान सब के अतीत हो जाता है (४३-४६) । 
और अधिक कहने से क्‍या ज्ञाभ, वह व्यक्ति समस्त हंद्रों से रहित हो ज्ञाता है-- 


अथ कि बहुनोक्तन सवंदन्द्रजिवजितः । 
यही मच्छुन्दपाद के झक्‍तारित शासत्र का चरम क्षय है। 


६ 


ज्ञालंधघरनाथ ओर क्ृष्णपाद 


मै 
हू 5 (न 


( १ ) साधारण जीवन-प्रिचय 


हमने मत्प्येद्रनाथ के समय का विवार करते समय देखा है कि उनके समय के 
निश्चित होने के साथ ही साथ जालंघरनाथ, गोरक्षनाथ भौर क्ृष्णयाद या कानिफा 
का समय भी निश्चित हो ज्ञाता है क्योंकि समहत परश्पराएं बताती हैं कि ये समसासधिह 
थे। उक्त समय दम पहले ही निश्चित कर चुझे हैं, इसलिये उस शाख्रार्थ में फिर से इल- 
माने की यहां जरूरत नहीं है। जालंघरनाथ मर्स्येंद्रनाथ के गुरुभाई थे। तिब्बतो 
परंपरा में मत्स्येंद्रगाथ के गुरु भी माने जाते हैं | उक्त परंपरा के अनुसार नगर- 
भोग देश में (१ ) त्राह्मण॒कुज्ञ में इतका जन्म हुआ था। पीछे ये एक अच्छे पंडित- 
भिक्षु बने किन्तु घंटापाद के शिष्य कूमंपाद की संगति में आकर ये उनके शिष्य हो गए। 
मत्स्यंद्रनाथ, कण्इपा (कष्णुपाद) और तंतिपा इन $ शिष्यों में थे । भोटिया ग्रन्थों में इन्हें 
झादिनाथ भी माना जाता है! | त नजू र में इनझे लिखे हुए सात ग्रथें का उलेल्ख है 
जिनमें राहुल जी के मतानुसार दा मगद्दी भाषा में लिखे गए हैं ।येदों हैं (१) 
विमुक्तमंजरीगी त और (२) हैँ क रचित्त विदु भाव ना क्र म' ! डाक्टर कांदये 
नेतनजूर में प्रप्य बौद्ध तंत्रम थे की एक तालिका फ्रंच भाषा में प्रशाशित की हे। 
उसमें ( पू० ७८ पर ) सिद्धाचाय जालंघरिपाद लिखित एक टिप्पणी ग्रंथ का भौ नाम 
है। सरोरुदपाद के प्रसिद्ध तंत्रमंथ देव सा घन पर ट्प्पिणीरूप में लिखित 
इस प्रथ का नाम है, शु द्धि व ञ्ञ प्र दी प। ये सभी पुस्तकें कायायोग से संबद्ध हैं । 
प्रसिद्ध है कि ये पंजाब मे अधिष्ठित जालंघरपीठ नामक ता त्रक स्थान में उत्पन्न हुए 
थे । एऋ दूसरी परम्परा के अनुसार वे हस्तिनापुर के पुरुषंशी राजां बृहद्रवथ के 
यक्षारिन से उत्पन्न हुए थे, और इसी लिये इनका नाम ज्वालेंद्रनाथ पड़ा था । 
इस प्रकार तीन स्थानों को इनकी जन्मभूमि बताया गया है, नगरमभे।ग, हरितिनापुर 
झौर जालंधर पीठ | इनकी ज.ति के बारे में भी यद्दी बिवाद है! तिब्बती परंपरा के 
अनुसार ये ब्राह्मण थे; बंगाली परंपरा में ये दाड़ी या इक़सखोर माने गए हैं; 
योगिखसप्रादयाविष्कृति के अनुसार वे युघिष्ठिर की २३ बीं पुश्त में उत्पन्न 
पुरुवंशीय राजा दृह॒द्रथ के पुत्र दाने के कारण क्षत्रिय थे | 





१, ग॑ था, पु रा स *यां के, ४५ २२२०३ 
२, वा + से० झा०, पू० ८१,८७ 


अ+ नाथसंप्रदाय 


ज्ञालवर नाम से अनुमान किया जा सच्ता है हि ये ज्ालंबरपंठ में या तो 
इलन्न दूर थ या लिद्ध हुए थे | हृठयोग की पुस्तकों में एक बंब का नाम जालंधरबंध 
है| बताया जाता है कि जालंबरनाथ के साथ संबद्ध दोने के कारण ही यह बंध जाल- 
घरबंब 5टघ जाता है।इस! प्रकार गोरक्षनाथ, मत्य॑न्द्रनाथ के नाम पर भी एक एक 
बंध पाये जाते हैं। योगशाख्रोय पुस्तकों में एक और बंध उड्डयानबंध है। यह 
संभवतः उड्डियानपीठ के किसी सिद्ध द्वारा प्रवतित है। गरायकवाड़ सीरीज में सा ध 
नमाला नामक महत्वपूर्ण बोद्ध तांत्रिक ग्रय प्रकाशित हुआ है। इसके संपाइक डा[० 
विनप्रतोष जी भट्टाचाय भा अनुमान है कि उड़ियान उद्धोप्ता में या आध्ताम में कहीं है । 
डा? बागची ने अयती पुश्तझ स्ट डो जु इ नदितंत्र' जमे (६७-४० ) इस मत की 
सरोक्षा की है और योग्यतापूबरऊ प्रतिपादन किया है कि उड्ियान बस्तुत, स्वात उपत्यका 
में दी है शोर वह ज,लवरत्रोठ हे कष्दों आसपास ही है । जितनी भी परंपराओं का 
ऊरर उल्ड्ेख है वसभो जलंवरनाथ का जन्म स्थान पंजाब को ओर दी निर्देश ऋरती हैं । 
यह असंभव नहीं कि जालंघर नाथ का खंब्रध उड्ियान भौर जालंघर दोनों बंबां से हा । 
हमारे इल प्रकार अनुमान ल्‍ा कारण यह हे कि उड्ियान में सचम्रुच हो ज्वाल्लेन्द्र 
नामऊ राजा का उल्लेख मिलता है जे। भागे चल कर बहुत बड़े सिद्ध हुए थे। तारानाथ 
( प्रं« ३२४ ) ने उडुयान देश के दो भाग बताए है, एक का नाम सम्भल है ओर 
दूमरे का लंकापुरी | अनेक चीनी और तिद्वती ग्रथों में इस लंकापुरी की चर्चा आती 
हैं।' सम्भलूपुरी के राजा इन्द्रभूति थे भोर लंहापुरों के जालेन्द्र | इन्हीं जालेन्‍द्र 
के पुत्र से इन्द्रभूति को बदून का शादों हुई थो। शबरतत्र का संबंध सम्भन्न- 
पुरी से बताया जाता हैं। अब इतना निश्चित हे कि (१ ) डाइप्रान और जालंधरपीठ 
पाप्त ही पास हैं। (२) उड्यान में ही कहीं लंकापुरी है जद्टां कई जालेंद्र नामक राजा थे * 
जो सुप्रसिद्ध साधक इन्द्रभूति के बहनोई थ्रे” और (३) हृठबोग के ग्रंथों में 
डड्यानयथ ओर जालंयरबंध नाम के जो बंब हैं उनका सर्वंध इन में से हिसी एक 
से या अनेक से होना असंभव नदों है । यह +हुना बड़ा कठिन है कि जालेंद्र राजा ही 
जालंघर हैं या नहीं । 

पैराणिक विश्वास के अनुतार इस जालंबरपीठ में सती के मृत शरीर का--- 


जिसे ल्लेकर उन्मत्तभाव से शिव ताण्डव करने लगे थे--स्तनभाग पतित हुभा था। 
यह पीठ त्िगत प्रदेश में है जो पंजाव के एक अंश का पुराना नाम है। विश्वास किया 





१. स्ट, त., 9० ३६ 

२. राहुल जी ने इंद्रभूति को लंकापुरी का राजा लिखा है .ग॑ गा, पुरा" प्रृ० १२२ )। 
और उनकी बन लचसीकंत के संभवत नगर की ये।गिनी कट्दा है ( पु० २१४ )। 

३. उद्धिपान और जाल्लंघरपीठ के क्षिऐ देखिए - सि ने इ ढ़ि य न ग्ट ही ज्ञ, जि रद । 
साग ! में डा? "सी बगची का वस्धगर्भतं जरा जञ सू 5. पुनिऊ वर्क 
झाय किंग इ तुबे घ-स्ट डो ऐ ण्ड क़् नस खत शा न 


जालेघरनाथ भौर ऋष्णापांद #९. 


जाता है कि यहां मरने से कीट-पशु-पतंग समरी मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं हि 
जालंधर देत्य का बध करने के कारण शिव पा५ग्रम्त हो गए थे और जब इस पीठ में 
आकर उन्होंने तारा देवी की उपासना की, तब जाकर उनका पाप दूर हुझा। यहां की 

पिष्ठारी देवी ति-शक्ति - अर्थात्‌ हिपुरा, काली और वारा हैं! परन धिष् 
थ्र.धष्ठान दे शक्ति - अथांत तिपुता, काली और वारा है! परन्तु स्तताधिष्ठाश्रो 
श्री क्रजेश्वरी ही मुख्य मानी जाती हैं । इन्हें विद्याराज्षी भी कहते हैं। रतनपीठ में विद्या- 
राह्षी के चक्र तथा आद्या त्रिपुरा की पिण्डी की स्थापना हे * 


इसमें तो कोई संदेद ही नहीं की ज्ञालंघरपीठ किसी जुसाने में बज्यानी 
साधना का प्रधान केँद्र था। उसका कोई न कोई चिह्ृ बहा होना चाहिए । इन दिलों वह 
व्शिद्ध हिंदू तीथ है।यह अम्विका, जञालपा, ज्यालामुखी, भाश!पूर्णा, चामुण्डा, 
तारिगी अष्टभुत्रा भादि अनेर देवियों तथा शेदारनाथ, वैद्याथ, लिद्धनाथ, मद्गाकाल 
इादि अनेक शिवस्थान तथा ठयास, सनतु भमदभक्‍्नि, परशुतम झाद मसमुनियों के भाश्रम 
हैं। कोर कह सकता है कि ये अनेक चजुयानी साधहों के धद्मशीकृत रूप नहीं हैं ? 
यह लक्ष्य करने शी बात है कि यद्यत्रि इस पीठ ही प्रधान अधिष्ठात्रों शक्ति त्शक्ति हैं 
तथावि मुख्य स्ततपीठ की अधिषयान्नी रेवी का नास जनेश्व 0 है | यद बजेश्व 0 'वज ख री! 
का त्रद्मगीकृव रूप तो नहीं है ? विषय झनुसंघेय है । जो हो, जालंघरपीठ के प्राचीन 
भोर महत्वपूर्ण होने में कोई सदेह नहीं हैं | परन्तु वे परंपराएं इतनी विक्ृत हो गई हैं 
कि इन पर से किसी ऐतिहासिक तथ्य का खोब निकालना दुष्कर ही है । 

जालंधरनाथ-विषयक्ू जितनी भो परपराएं उपलब्ध हैं उनमें इन्द्रभूति दी 
प्रसिद्ध भगिनी लक्ष्मींकरा के साथ उनके किसी प्र्मार के संबंध का कोई इशारा भी नहीं 
है लच्मींकरा कोई साधारण स्त्री नहीं थीं, उन्हें वश्ञयानी परंपरा में बढ़े सम्मान के 
साथ स्मरण किया जाता है। वे चौरासी मिद्धों में एक हैं और “आचार्य! 'भगवती' 
ज्द्मी? राजकुमारी” “भअद्वारिका! 'महाचायंश्रीः आ्रादि अत्यन्त मौरवपूण विशेषशों से 
विशिष्ट करके उन्हें याद क्रिया जाता है। तिब्बती अनुवादों में उन्के कई ग्रंथ सुरक्षित 
हैं-प्रतीलोदयोतनविषयपद्‌पंजिका,अद्दवसिद्धिसाघनना म, व्य क्त 
भाव सिद्धि सहज सिद्धि पद्धतिना सम, चित्त कल्प प्रिद्दार हृष्टटिनाम 
और वद्नयान च तु दशमू ला प त्तिय त्ति। इस प्रकार की असिद्ध और गौरवास्पद 
सहिला से यदि जालंघरनाथ का कोई भी रिश्ता होता तो दुन्‍्तकथाओं में इसका कोई न 
कोई नहलेख झ्रवश्य मिलता | इस प्रकार व कोई उल्लेख न होते से हम केंवज्ञ इतना ही 
अनुमान कर सकते हैं कि जालेंद्र, ब्वालेंद्र भौर जालंधर नामों के रश्चारणसाम्य के कारण 
इनको आपस में बुरी तरह से उल्लकः दिया गया है! परन्तु यद बात फिर भी ज़ोर दे हर 
के ही कही जा सकती हे कि जालघरनाथ का संब्रंध जालंघरपीठ से भी था भोर 
रबड्ियानपीठ से भी | 





१ क्या शशक्तिझं के में श्री तारानस्द जी तीर्थ के एक खेख के आधार पर 
दे: , पू० ६७२ 


घ्धद माथ संप्रदाय 


लक्ष्य करने की दात है कि जालंधरनाथ के प्रसिद्ध शिष्य कानफा या कष्णपाद ने 
अपने गुरु का नाम 'जालंधरिपा' कहा है। राहुल जी ने उनका मगही दिंदी में लिखित 
जो पद्‌ उद्धुत किया है उसमें उनका नाम 'जालंधरि! लिखा है और भाज भो जालंधर- 
नाथ का संप्रदाय जालंधरिपा! कइलाता है। जालंबरिपा' या जालंघधरिपाद! शदद्‌ 
सूचित करता है कि ये जञालंघ९ से संबद्ध अवश्य थे, चाहे जन्म से हों; चाहे सिद्धि प्राप्त 
करने से । बतमात भवस्था में इससे झधिक कुद ऋह सकना संभव नहीं है। 

जालंघरनाथ के शिष्य थे ऋष्णपाद जिन्हें कए्डपा, कान्हूपा, कानपा, कानफा 
आदि नामों से योग याद करते हैं। श्र! राहुल जौ ने तिब्वती परपरा के भाधार पर 
इन्हें कर्णाटदेशीय त्राह्मण माना है पर छ/० भद्टाचाये ने इन्हें जुताहा जाति में उत्पन्न 
ओझोर उड़ियाभाषो लिखा है' । शरीर का रंग काज्षा होने से इन्हें 'ऋष्णपाद” कहा गया है । 
मद्दाराज् देवपाज् ( ८०९-८४९ ३० ) के समय में यह एक पंडितमिछ्ु थे भौर कितने 
ही दिनों तर सोमपुरी विदश्वर (पहाड़पुर, जिज्ञा राजशाही, बंगाल ) में रहा करते 
वे ।झारगे चनत् का सिद्ध जालंबरपाद के शिप्य हो गए, चौरासी सिद्धों में कविस्य 
ओऔर विद्या दोनों हृषिटर्थों से ये सब से श्रेष्ठ थे | इनके खान शिव्य चौराती सिद्धों 
में गिने जाते हैं. जिवमें नखहा और मेल्लता नाम की दो योगिनियां भी हैं* । इनके 
बारे में महामदोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्रों ने लिखा है कि इनकी लिखी ४७ पुस्तकें 
प्राप्त हुई हैं. भौर १२ संद्रोतंत के पद पाए गए हैं। त न जू र में इन्हें पंद्रह स्थान पर 
भारतवासी कहा गया है; केवल एक स्थान पर एे उट्ीसादेशी त्र/ह्मण कृष्ण पाद का नाम 
है, ये लेकिन मूलग्रं थकार नहीं वल्छि तज मा करने वाले हैं । असल में कई कृष्णपाद या कृष्णा- 
चाय हो गए हैं | इनका कहीं महाचाय, कहीं महासिद्धाच।य, कहीं पाध्याय और कहीं 
मण्डज्ञाचाय ऋद्दऋूर सम्मानपूवेछ नाम लिया गया है*। राहुल जी के कथनानुसतार 
तन-जू में दशव पर छः और तंत्र पर इनके चौदत्तर ग्रंथ म्ि्नते हैं।४ दर्शवमप्म्॑थों में 
इन्होंने शान्ति देव के बो धि चर्या वता र पर वो घि चर्यावता रदु खबोधपद 
निर्णय नामक टीहा लिखो थी । इनकी भाषा पर पे श्री विनयतोष जी भट्टाचार्य इन्हें 
उड्ियाभाषी", हरप्रसार शास्त्रों बंगज्ञाभापी* और राहुल जी मगह्दी ( जिद्वारी ) भाषी५ 
कहते हैं | राहुल जी ने निम्नलिखित ग्रंथों को मगही भाषा में लिल्लित चताया है-- 
(१)का ना पाद गी,ति का, (९) महा दुणइ नमू ल, (३) वबसनन्‍्ततिल हु, (४/ 
झसंवद्धटट्ट, ४/ ब ज्षगी ति और ६ दो हा को ष। बौ दगा न में दो हा को ष 
संस्कृत टीका सदित छपा है जिसमें बत्तोस दे हे हैं | 
हि. 25 अंत बल के जक कली क मल 


१, सा ध न सा ला, द्वितीय भाग प्रस्तावना पु० ५३ 

२, भा गा, पुरातस्‍्वाॉक, १० २५४ 

३, बौ> गा दो०, पू्‌० ५४ 

४. गे गा, १० २५४ 

४० साथ समा ला ( गायकवाड ओ रएंटल सीरीज़ ), प्ु० ५३ 
| थौ) गा दो, प्ृ८ २४ 

७. गंगा प्‌० २२९४-४५ 


मत्य्यंद्रनाथ द्वारा भवतारित कौक्षज्षान घर 


आगे इन्हीं दोहों भौर उसकी संस्कृत टीका के आधार पर कान्हूपाद या रृष्ण॒पाद* के 
सिद्धान्तों का विवेचन किया जायगा | सा थ नसा क्षा में कुरकुल्श। देवों की साधना फे 
प्रवनकों में इन्हें भी माना गया है । 


१, योगिसंप्रदायाविष्क॒ ति में इन्हीं का नाम |करखिपानाथ बताया गया है। इस 
ग्रंथ के अनुसार बल्चा ली अब सरस्वती को देखकर मुग्ध हुए तो अपना स्खलित रेतस्‌ 
उन्होंने गंगा में छोड़ दिया जो किसी हाथी के कान में प्रवेश कर गया | उसी से 
हरिद्वार के पास कर्ण या करलिपामाथ प्रादुर्भूत हुए ( ४० ६३ ) 

२. परा मंद सू तर: भस्तावना १०, १०-११ 
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जालंघरयाद ओर कृष्णपाद का कापाब्िक संत 


हमने ऊपर देखा है कि कान्हुपा या कानपा ( क्ृष्णपाद ' ने रवेयं अपने को 
कापालिक ऊठहा है और झपने को जालंघरपाद का शिष्य बताया है। परवर्ती संम्कृत 
सादित्य में रौव कापालिकों का वर्णन मिलता है। परन्तु रौद्ध कापानिक मत का कोई 
उल्लेखयोग्य वशन नहीं मिलता | भवभूति के मा ल ती मा घ व नामक प्रकरण 
से पता चलता है कि सौदामिनी नामक बौद्ध भिन्नुणी श्री पवत पर कापात्िक साधना 
सीखने गई थी | मा ज्ञ तो मा ध व से जान पड़ता है कि यह कापात्िक साधना शैव 
मत की थी। श्री पव॑त उन दिनों का प्रसिद्ध तंत्रिक पीठ थां बजयान का उत्पत्तिस्थान 
भी उसे ही समझा जाता है । ऐसा जान पड़ता है कि उत्त दिनों श्रो पंत पर शैब, 
बौद्ध और शाक्त साधानाएँ पस ही पास फल फूल रही थीं । वाणभट्ट ने छा दूं ब री भौर 
इर्षचरित में श्री पवत को शाक्त तंत्र का साधनपीठ बताया है। इमारे पास इस 
समय जालंधरपाद और कृष्णपाद का जो भी साहित्य उपलब्ध हे वह सभी दज्ञयानियों 
की मध्यस्थता में प्राप्त हुआ है । यह तो निश्चित दी है कि परवर्ती शैव सिद्धों ने जाल॑- 
घर और कानपा दोनों को अपनाया है। इसीलिए यह कह सकना कठिन दे कि जिस 
रूए में यह साहित्य हमें मिलता है वही उसका मूल रूप है या नहीं । किन्तु इस उपलब्ध 
साहित्य से जिस मत का आभास मिलता है वह निस्संदेह नाथमाग का पुरोबर्ती होने 
योग्य है | यहाँ यह बात उल्ल्ेश्न योग्य है कि कानिपा संप्रदाय को अब भो पूणे रूप 
से गोरखनाथी संप्रदाय में नहों माना जाता भौर उनका प्रवर्तित कहां जाने याला 
एक उपसंप्रदाय बासारग ( >वाम मार्ग ) भाज भी जीवित है । 


विद्वानों का अनुमान है कि यक्ञों की पूजा इस देश के उत्तरी हिस्से में बहुत पृ से 
प्रचलित थी। यक्ष, अप्सरा, गधव आदि एक ही श्रेणी फे देवयोनि माने गए दे । इन्दीं 
यक्ञों को बजघर समझा जाता था | श्री रमाप्रसाद चंद ने ( ज्ञ० डि० ले०, जिल्‍द ४ ) 
दिखाया है कि बुद्ध-पूर्व युग में यक्ञों का कितना महत्वपूर्ण स्थान था । हमने 
हिंदीसाहित्य की भूमिका में दिखाया है कि वरुण, कुबेर और कामदेब वम्तुत: 
यक्ष देवता हैं! नाना मूर्तियों और उत्कीण चित्रों के आ्राधार पर विद्वानों ने सिद्ध किया 
है कि धीरे धीरे कुछ यक्ष देवता बौद्ध संप्रदाय के मान्य द्वो गए।' उपास कद शा 
सूत्र में मणिभद्र चैत्य की चर्चाहआओर संयुक्तनि का य में मणिभद्र यक्ष का 
उल्लेख है। भागे चलकर मणिभद्र को बुद्ध का शिष्य बताया गया है। एक और यक्ष 








१. घुन० जीठ मजुमदार, ज० दि* द्वो० : बितद ११ सन्‌ १६२४ | 
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वेज गाणि भी बुद्ध का शिष्य दोता है भोर आगे चलकर बोधिसत्व हा महत्वपूर्ण पद 
पाजाता है , बही बो धि चयां वता र की टीका में ( विडिज्ष० इंडि०, पृ० ६ ) बच्ची 
अर्थात्‌ वज्ञताशित्रोधिसत्व कहा गया है। श्री एन० जी० मजुमदार ने दिखाया है 
कि यही वज्ञाणिवोधिसत्त आगे चलकर उत्तरी भारत के वौद्ध धर्म के महान 
उपास्य हो जाते हैं। एसियाटिक सोसायदी में ऊू ष्थुय मा रितंत्र ( नं० ९९६४ ) की 
पाण्डुल्ििप में बश्चराणि को 'सवतथागताधिपति! कट्कर स्मरण किया गया है भौर 
अझष्टसाहख्िकाग्रज्ञापारमिता के सन्नह॒र्वे अध्याय में ( पू> ३३३ ) इन्हें 'महा- 
यक्षः कहा गया है । त था ग त गुद्य क में इन्हें 'गुह्यछाधिपति' कद्दा गया है |" इस 
प्रकार बञयानी प्रं्थों में यद्यपि वञजयाणि महान देवता हो गये हैं तथापि उनके यक्ष 
रूप को भुज्ाया नहीं गया है। पुराने यक्ष-संप्रदाय का क्या रूप था यह स्पष्ट नहीं है! 
पर इतना निश्चित है कि यक्ष लोग विलासी हुआ करते थे। अप्पराएं और कामदेव 
इलके रेबता हैं भोर सुरापान भी इन में प्रचलित था। बरुण ठो वारुणी या मदिरा 
के देवता ही हैं । इनके विज्ञास शा एक भीतिजनक रूप 'यहमा! शब्द से प्रकट होता 
है। ऐसा जान पड़ता है कि बौद्ध धर्म में इस संप्रदाय के प्रवेश करने के बाद से वह 

त्रिक रहस्थमयी साधना प्र तलित हुई जिसमें ख््री-संग और मदिरा की पूरी छूट थी। 
अलितविस्तर में यक्त कुक्ष को स्पष्ट रूप से बञपाणि श॒ उत्पत्तिस्थक्ष कद्दा गया 
है (यक्षकुक्म्‌ यत्र बज्पाणेरुत्पत्ति: )। किस प्रकार यह साधना धीरे घीरे शैब मत 
को प्रभावित करने में समर्थ हुईं यद बात साधना साहित्य के इतिहास की अनेक गुत्थियों 
को सुलझा सकेगी । इतना स्पष्ट है कि वज्यान के कई देवता शिव के समान हैं । 


चर्याचरय्येविनियश्वय की टीका में दातड़ीपाद का एक श्लोक उद्धत है जिसका 
झथ और पाठ दोनों द्वी बहुत स्पष्ट नहीं है। इससे 'कापात्षिक' शब्द को मूल व्युत्पस्ति 
का आमास भिल जाता है ! प्राणी बजधर है, जगत्‌ की स्रियाँ कपालवनिता हैं 
( अर्थात्‌ 'कपालिनी' हैं ) और साधक देरुक भगवान्‌ को मृति है ज्ञो उससे अभिन्न 
हैं। * ऐसा जान पड़ता है कि स्रोजन-साध्य होने के कारण ही यह साधना कापातिक 





१, बही। 
२. दरप्रसाद शाद्धी का पाठ इस प्रकार है--- 


“ब्राद्यी वच्चधरः कपाल- वनितासु क्यो जगव्‌ ख्रीजनः 
सो 5ह' देर मूतिरेप भगवान्‌ यो नः प्रभिन्नोषपिच 7” इत्यादि | 


डा० प्रबोध चंद्र बागंची महाशय ने सुमे बताया है कि तिस्वती अजुवाद के साथ मिलाने 
पर उन्हें मालूम हुआ है कि नः प्रभिन्नो5पि च' के स्थान पर “न प्रभिन्नोषपि चा पाठ होना 
चाहिए | चर्या चय॑ विनिश्चय में कई स्थान पर (४० २०, २३) इस झाचाये का नाम 
“दातड़ीपाद! दिया हु प्रा है पर ड!० बागची मद्दाशय ने मुझे बताया है कि बस्तुतः यह “दान्नोड़ी- 
पावु” होता चाहिए | 


प््छ्ः नाथसंप्रदाय 


कही गई है । सा धनमा का के ४६९ वें प्रृष्ठ पर देखक की साथना का उत्लेख 
है ज्ञो बहुत कुछ नटराज शिव से मिलता है। * हिन्दू शास्त्रों के अनुसार देर शिव के 
एक गण का नाम है । 


माक्षतीमाध व में इन कापात़िकों का जो प्रसंग है बह इतना पर्याप्त नहीं है 
कि इस पर से कुछ विस्तृत रूप से इनके विषय में जाना जा सके। दातड़ीपाद या दाओड़ी 
पाद घोद्ध वञ्अयाती साधक थे। उनके शआाक से इतना तो स्पष्ट हो होता है कि कापा- 
क्षिक साधना में श्री डी सदायता छावश्यक थी। आधुनिक नाथमाररां में बच्ञोली 
नामक जो मुद्रा पाई जाती है उसमें भ॑। स्त्री का होना परम आवश्यक माना गया हैे। 
साज्ञटीसमाधघव का कापातिक भरधोरघंट अपनी शिष्या कपात्कुण्इला के साथ योग- 
साधन करता था। सत्र मिल्ञाऋर ऐसा लगता है कि क्या शैष और क्या बोद्ध दोनों 
कापालिक साधनाओं में स्ला को सहायता श्रावश्यक थी। नीचे दम दोनों प्रकार की 
साधनाओं का साधारण परिचय देने का प्रयत्न कर रहे हैं । 


मालतीमाधव में कुछ थोड़े से श्लोक है जिन पर से इस मत का एक छाथा 
रण परिचय मिल जाता है। पच्म अंक के आरंभ में दी कपान्ञकण्डल्ा शिव की 
स्तुति करती पाई जाती है। इस श्ल्लोक * का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है 
छ:-अधिक-द्स नाड़ी-चक्र के मध्य में स्थित हैं भात्मा जिसकी, जो हृदय में विधनिद्धित- 
रूप दे, जो लिद्धिद दे उसे पहचानने वाज्षों का, भ्रविचल चित्त वाले साधक जसे 
खोजा करते हैं उन शक्तियों से पारिणुद्ध शांक्तवाथ की जय द्वो |” इस श्ल्ा 5 दी ठीक- 
ठीक व्याख्या क्‍या है, यह टाोफाकार जगद्धर को भी नहीं मादूझ था। उन्होंने आय: 
प्रत्येक पद का व्याख्या मं दा- तान संभावत अथ बताए दूँ। 'शाक्तयों स॑ परिणद्ध' 
इस शब्द्समू६ की व्याख्या क प्रसंग मे उन्‍होंने बताया हूँ ।[क इसके दा झथ समव ६ । 
आश्ञानमाहशवरा-कीमारा-वेष्णु वी-वाराद्या-माहदा-चामुण्डा-चांण्डका ये ७ शाक्तियाँ 
हैं; इनसे ।शव को बाष्टव कट्दा गया हैं क्योंकि वे भेरव-मूर्ति हैँ, या फिर इसका अ्रथ 
यह भा द्वां सकता दे कि ज्ञान-इच्छ-प्रयत्न (क्रया )-रूप शाक्तियों से दुक्त शाक्तदाथ 
शिव । इन दोनों अर्था कंलय जगद्धर ने कोई प्रमाशवचन नहीं उद्धत किए । इससे 
अनुमान होता हे कि सासान्‍्य तांत्रक वश्वासों क आधार पर हो यह व्याख्या की गई 
है, किसी कापांक्षक मंथ के भाधार पर नहीं। परन्तु यह क्षदय करने को वात हैं कि 
भबमूति ने 'शक्तिनाथ” शब्द का अयोग किया है जो कापात्षिकों मे प्रचलित नाथ? शब्द 
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३. साथनाओं सें तिनयस इवेंसक का ध्यान भी दिया हुआ है। पुक उदक्वेख्य बात यह है 
कि देस्क कानों में कुंड घारख किप हुए बताए गए हैं (साथन० २४४) भौर २४५ वीं 
साधणा में इस कुए्डल को “'नरास्थि! धर्थात्‌ मनुष्य की हड्डिग| से बना हुआ कहा 
गया है ( दू० पू० ४७५) 

२, पडघिकदशनादीचक्रमध्यस्थितास्मा दृद्विभिद्ितरूपः सिद्धिदुस्तदिंदां यः | 
अविश्वल्ितमनोभिः साधकैम स्यमाणः स जयतसि परिणद्ध: शक्तिसः शक्तिना थः || 


जातल्ंधरपाद और कृष्णपाद का कापालिक संत ६५ 


उनके परिचय का सबूत है ; और यह अनुमान करना अनुचित नहीं है कि बे शैब- 
कापालिकों से अच्छी तरह परिचय रख कर ही अपना नाटक किख रहे थे। 'पडढधिऋदश!' 
या छ-भधिऋ-दस' नाड़ीचक्र भी टीकाकार के लिये वेसी ही समस्या रई' हैं । इस शब्द के 
उन्‍होंने तीन अथ किए हैं | प्रथम भ्रौर प्रधान अथ यह है: कान-नामि दृद प-कंठ-तालु ओर 
श्र के मध्यवर्ती ढ: ऐसे स्थान हैं जहाँ अनेक नाड़ियों का संघट्ट या सम्मिज्ञन है | ये संघ 
स्थान हृदय आदि में अधिष्ठित प्राण विशेष के चलन योग से बने हुए चक्रों की भांति डे 
ओर इस स्थानों पर शिव भौर शक्ति करा सिल्लन होता है। सब मिक्ना कर १०१ नाड़ियाँ 
ऊपर नीचे और दाये' बाये' छितराई हुई हैं उनमें भधिक प्रधान दस हैं--इड़ा, पिंगला, 
सुपुम्ना, गांवारी, दर्तिजिल्, पूषा, अरुणा, अलम्जुषा, कुह भोर शंखिनी' | इनके समूह 

हृदय-पद्म के बीच सूच्म भाकूश देश में--जो प्राशाद का आधार हे-शिवस्वरूप 
कूटरथ आत्मा स्थित हे। यद्यपि यह सिर से लेझर पैर तक समस्त स्थानों को व्याप्त 
करके विराजमान है तथापि इसका मुख्य स्थान हृदयपंकज ही है ।* दूसरा अथ यह 
है: सोक्षह नाड़ियों के चक्र में स्थित है आत्मा जिसहीों। टीक्ाकार ने सोलह नाढ़ियों 
का न३ तो कोई प्रंथान्तरलभ्य प्रमाण ही दिया है और न नाम दह्वी बताए हैं। केवल 
सर्वे शिवमयं मतम' कहकर इस प्रसंग को समाप्त कर दिया है। तीसरा अ्रथ है, 
अधिक-दस नाड़ी चक्र । परन्तु इस श्लोऋ से इतना स्पष्ट प्रतिपन्‍्न होता है कि (१) 
भ्रवभूति का जाना हुआ कापालिक मत परवर्ती नाथपंथियों के समान नाड़ियों 
ओर चक्रों में विश्वास करता था, (२) शिव ओर जीव की अभिन्नता में भासथा रखता 
था (३) थोग द्वारा चित्त के चाग्वल्य को रोकने से ही कैवल्य रूप में अवस्थित शिवरूप 
भात्मा झा साक्षात्थार होता है, ऐसा मानता था और (४) शक्तियुक्त शिव की 
प्रभविष्णुता में ही विश्वास रखता था। 


इसके बाद वाले श्लोक से* पता चलता हैं कि कपालकुण्डज्ञा ने जो साधना 
की थी उसमें नाड़ियों के इद्यक्रम से पंचामत का झ्ाकपंण किया था और इसके 
फलस्वरूप भझनायास ही आकाशमार्ग से विचरण कर सकती थी। दीकाकार ने 
'पंचामतः शब्द के भी अनेक अथे किए हैं। प्रथम अर्थ है जखिति-अप्‌ आदि 


१, सिं० सि० सं ६३-६५ से तुलनीय | 

२, आशिखश्ररण देह यद्यात्रि व्याप्य तिध्ठति। 
तथ पपस्य पर स्थान हत्पक्ृजमुदाहतम || 

३, कापालिक सिद्ध कृष्णपाद ( कानिया ) के पर्दा की टीका में नाडियोँ की संख्या बत्तीस 
बताई राई है (बो०्ग!० दो० प० २१ ) और कटद्दा गया है कि इनमें अवधूतिका 
प्रधान है | 

४. नित्य न्यस्तपडड्वक्रनिद्वितं हत्प्ममध्योदितम्‌ । 
पश्यन्ती शिवरूपिय लयवश।!दात्मानमभ्यागता ॥ 
नाडीनामुद्यक्रमेण जगतः पत्चाम्ताकर्पणात्‌ | 
कषपाप्तोस्पतनश्रमा विधटयन्त्यम्रे नस असोधुद्चाः ॥ 


दा नीथसंप्रदाय 


पांच तत्व; दूसरा अर है विदुस्थान से कुणदलिती के खावण से मरता हुआ रस विशेष 
था फिर रसना के नीचे से स्थित रत से करने वाला रस विशेष | व्यापक होने से उसे 
'पृंच”ः सख्या से सूचित किया गया है ! तोसरा श्रथ ्द : जगत्‌ के शरीर के पाँच 
अमृत लो शिवशक्तयात्मऊ हैं। ये हैं रूप, रस, गरध, स्पश भौर शब्द । लेकिन 
पत्चामृत! का यो असक्षी झथ है उठते टीकाझार ने दिया ही नहीं। ये पं चअमृतर शरीर- 
स्थित पाँच द्रवरस हैं - शुक्र, शोशित, मे ३, सज्जा और सूत्र । इनकों झाकपंण करके 
ऊपर उठाने की क्रिया से शरीर को वजवत्‌ बनाया जा सकता है, अशिमादिक 
सिद्धियाँ पाई जा सकती हैं। वजञ्ञयानी साधडों में तथा कौलमार्गी तांजिशों में भी 
यह विधि है। नाथमारग में जो बञओोज्नी साधना है उसे इस साधना का भग्नावशेष 
सममना चाहिए! 
ऐसा जान पड़ता है कि अन्यान्य तांतिह को भाँति, कापाकिक ज्ञोग भी विश्वास 

करते थे छि परमशिव झय हैं, उपास्य हैं इनकी शक्ति और टदुउुक्त अपर या सगुण 
शिव | इसो बात को लक्ष्य करझ देवीभागवत में कहा गया है के कुण्डलिनी भ्रर्थात॒ 
शक्ति मे रद्दित शिव भी शव के समान ( झरथांत्‌ निष्क्रिय ) हैं-- शिवोडपि शबतां यष्त 
कुरड कन्या विवर्जित: ।' और इसी भाव को ध्यान में रख कर शंकराचार्य ने स्रौन्‍्द ये 
क्ञह्द रो में कद्दा है कि (श्र यदि शक्त से युक्त हों तभो कुछ करने में समथ हैं नहीं तो 
वे द्विल भी नहीं सकते-- 

शिवः शक्तयायुक्तो यदि भवतिशक्त: प्रभवितु । 

न चेदेवं देवी न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥ 


तांत्रिक लोगों का मत है कि परमशिव के न रूप है न गुण, भौर इसीकिये उनका 
स्व॒रूप-लक्षण नहीं बताया जा सकता। जगत्‌ के जितने भी पदार्थ हैं वे उससे भिन्न 
हैं औौर केवल 'नेति नेतिः अथात्‌ 'यह भी नहीं, बह भी नहीं! ऐसा ही कहा जा सकता 
है। निगुण शिव ( पर-शित्र ) केवल जाने जा सकते हैं; उपासना के विपय नहीं हैं । शिव 
केवल श्ञय हैं।उपास्य तो शक्ति हैं। इस शक्ति को उपासना के बहाने भवभूति ने 
कापालिकों के धुख से शक्ति के क्रोड़ुड भौर ताण्डव का बड़ा शक्तिशाली व्शन किया 
है।* शक्तियों से वेष्टित शक्तिनाथ की महिमा वन करने के कारण यह भनुपान 
झप्वंदत नहीं जान पड़ता कि कापात्िक लोग भी परमशिव को निष्क्रिय-निरक्षन होने के 
कारण केवल ज्ञान मात्र का विषय (क्षय ) सममते हों | 


वस्तुत: दसवीं शताब्दी के आसपात् लिखों हुई एक दो और पुस्तकों म॑ भी 
शैव कापालिकों का जो वरणणन मित्रता हे बह ऊपर की बातों को पुष्ट हो करता है। 
प्रयोधचद्रोदय नामक नाटक में सोमसिद्धान्त नामऋ कापातिक हवा बर्णन है। 
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१, सावष्टस्स निशुम्म संअमधमदभूगोंलनिप्पीडन-- 
म्पम्वतक परकूमेकरय विगद्धधृजह्ञायट्खण्डत्यिति । 
पाता प्रतिमस्लता/एलबरिध प्रत्षिप्त सप्ताणंव 


 कदे गन्दित तीख़कंठपरिपदू 55 क्तद्धिवः क्रीढ़ितम्‌ ।। ४२२ 


ज्ञालवरपाद और कृष्णपांद का कापालिक मत ८ 


बह मनुष्य की भस्थियों की माला ;घारण किए था, स्मशान में वास करता था भौर 
नरकपाल में भोजन किया करता था। योगांजन ,से शुद्ध दृष्टि से ,बदद,कापात्षिक जगत 
को परस्पर भिन्न देखते हुए भी इश्वर ( >श्विव ) से अभिन्न देखा करता था' । 
प्रयोधचं द्रोद य कीच द्रिका नामक, व्याख्या में 'सोम-सिद्धान्त'ः नाम का अथ 
समझाया गया है। सोम का भर्थ है उमा-सद्दित ( शिव )। जो व्यक्ति विश्वास करता है 
कि शिव जिस प्रश्नार नित्य उमा-सद्दित कैज्ञास में विद्ार करते हैं उसी प्रकार कान्‍्ता के 
साथ विहार करना ही परम मुक्ति है वही सोम-सिद्धान्ती है । स्तन. के स्लाथ बिहार करने 
के सिवा इन लोगों के मत में भन्य कोई घुख है ही नहीं। सदाशिव जब प्रसन्न होते 
हैं तो ऐसे सुख को दुःख अभिभूत नहीं करता अतएवं बद्द नित्यसुख कद्दा जाता है । 
प्रबोधर्द्रोंदय से यह भी पता चक्नता है छियेसोग चर्बी, भाव आदि सहित 
मनुष्य के मांस की आदति देते थे, नरकपाल के वात्र में सुरा-पान करते थे, ताजे 
मानव-रक्त के उपद्दार से मदामैरव की पूजा किया करते थे*ः और सदा कपालिनी 
( >कपाज-बनिता ! के साथ रद्द करते थे। मदिरा को ये क्षोग 'पशुपाश-समुच्छेद- 
कारण! अर्थात्‌ जीव के भवबंधन को काटनेवाल्ा समभदे थे | 

इसी प्रकार राजशेखर कवि की लिखी हुईं क पू र मंज रो में भैरवानन्द नामक 
कापाक्षिक की चर्चा है। ये भपने को 'कुश्मार्ग लग्न! या कौल सिद्ध कहते थे | प्र बो घ 
च॑ द्रोद य के कापालिक को भी कुज्ञाचाय'ं कह कर संबोधन किया गया है। क पू र 
मं ज री के कापालिक ने बताया है कि दुलमाग के साधक को न मंत्र की जरूरत 
है ,न तंन्न को, न ज्ञान की, न ध्यान की यहाँ तक कि गुरुप्रसाद की भी ज़रूरत नहीं है । 


'जकनकन>त+ न 


१. नरात्यिमालाकृतचादभषणः 
स्मशनवासी नृकपालभृूषण: | 
पश्यामि योगांशनशुद्धचआुपा 
अगसिमिथो सिन्नमभिश्नमीरवरात्‌ | ३ १२ 
२. तत्र ज्री-संभोगादि व्यतिरेकेण सुखान्तरं बारित। सदा शिवप्रसाद महिस्ता तादशखुखस्य 
दुःख नमिभूतत्वाञित्यसुखत्वम्‌ू । इति सोम-सिद्धान्त रहस्वम्‌ । 
३. मरितष्कान्त्रबसामिपुरितमहामांधाहुतिर्जद््तां 
वह्ों तह्चकप ककश्पितसुरापानेन नः पारणा । 
सदयः कृत्तकठो रकंडविग्छव कीलाखधघारोउप्यवै-- 
रच्बों नः पुरुषोपद्ार*खिमिदेवों महामैरवः । 


(०१०० साथ संप्रदाय 


वे मदणपान करते हैं। स्त्रियों के साथ विद्वार करते हैं भौर सहज ही मोक्ष प्राप्त कर 
लेते हैं। ! इस में कोई संदेद नहीं कि नाटककार ने इनके मत को मैसा समझा था 
वैसा ही चित्रित किया है. इन चिन्रणों को दगों उचित सतर्कता £ साथ दी गंदश 
करना भाहिए। कायालिकों के संबंध में जससाधारण की जैसी घारणा थी उसी का 
चित्र इन नाटकों में मिलता है। सर्वत्र थे कापालिझ शैव साधक सममे गये हैं। 
इली प्रकार पुष्पदन्त तिरचित म हां प्‌ राश! में अनेक स्थलों पर फापाति हों ओर कौला- 
चायों का उक्लेख है। सर्वत्र उन्हें शैव योगी माना गया है और सत्र उनके मद्यपान 
का उल्लेख है | 

आलंघरपाद का कहा जाने वाला एक अ्पश्रंश पद राहुल जो को नेपाल में 
मिक्षा है। यद्यपि इसकी भाषा “बिल्कुल विगड़ी हुई है” तथापि इस पद से उनके संत के विषय 
में एक घारणा वनाई जा सकती है। यद्यपि जालंघरपादर अक्षयनिरंजन-निरालंब शुन्प 
को तमम्छार कर रहे हैं भौर यह लग संकता है कि वे बौद्ध ज्ञोगों की भांति एल्‍ 
अझनिरवचतीय 'शुन्य! को अपना धपास्थ सानते हैं. तथापि इस .अस्पप्ट पव से भी यह 
स्पष्ट समझ में भा जाता है कि वे सरहपाद के 'महासुख्र'नामक सत' आनन्द को ही 
चरम प्राप्व्य मानते हैं। एक ऐसा, समय गया है ल्‍जब ,सहजयानों और वजयानी 
साधक शून्य को निपेधात्मक न मानकर विध्यात्महया धनात्मक रूप में समभने 
कगे ये | इसी भाव के बताने के लिये वे सुखराज! या महासुश्च” शब्द का व्यवष्टार करते 
थे। ये स्राधक चार प्रकार के आनन्द मानते थे, प्रथमानन्द, परमानन्द, विरसानन्द और 
सहजानन्द । अन्तिम और श्रेष्ठ आनन्द सहजानन्द है, यद्दी सुश्तराज है, यही महासुब्न 
है, इसे किसी शब्द से नहीं प्रमकाया जा सकता । यह झजुभववेकगम्य है । इसमें इंन्द्रिय 


3अज+म कक, तमता ८० ॥++लमाक#नन्कमक 





१. मन्तो ण तन्‍तो स ञ्र कि पि जाए" 

ऊांण' च णो कि पि गुरुप्पतादा | 
मज्ज पिवामो मदिले रमामो 

मोक्सख च जामो कलमग्गलग्गा || 
रण्टा चयदा दिविखिदा धम्मदारा हे 

मंजर मंसत प्ञजिए खजए अ। 
भिक्‍खा भोज चस्मखंड व सेजा 

कोलो धम्मो कस यो भोदि रम्मो || 
सुत्ति भखन्ति दृरिब्रक्मुखादि देवा 

झाखणेण वझपटशेश कदुकिशाए | 
प्क शकवलमुमाद एण दिट्ठो 

मोक्खों सम॑ सुर अकेलि सुरारसेह॥ 


कपूर मंजरी ११२२-२७ 


आातंघरपाद और कृष्णपाद का कारालिफक मत ८९ 


बोध लुप हो जाता है, आत्मभाव या अप्पिता विलुप हो जाती है, 'केबत! रूय में 
काव्रस्थिति होती है। सरहपाद ने इसी भाव को बताने क्रे ज्षिये कहा है-- 
इन्द्रश जत्थ विलञ गए 
णद्वित अप्प सहावा | 
सो हत्ते सहश्न तनु फुड 
पुनक्ट्टि गुरु पावा 
धतना वे लोग भी मानते थे कि सवज्ञ भगवान घुद्धवेव ने इस शब्द का कभी प्रयोग 
नहों क्रिया और इत भाव को प्रज्ञप्ति के लिये कुदु भो नहीं कड्टा / परन्तु साथ हो, बे बुद्धदेव 
के मौन को अपने पक्ष की पुष्टि में ही उग्योग झरते थे; उनका ऋदना था कि यद्यपि 
भगवान पुद्ध सवज्ञ थे तथापि वे इस मदद पुखराज के विषय में जो मौन रद गए, बढ़ 
इस लये : 5 यह वाणी से परे था-'अय हो इस कार्णरद्ित सुखराज को जो जगतू 
के नाशमान चंचल पदार्था' में एकम्ान्न श्यिर वस्तु हे और सबजक्ष मगवान बुद्ध को 
भी इस थे व्याख्या कर ते समय वबन-दरिद्र हो जाना पड़ा था. ! 
जयति सुश्चराज् एप कारण हित: सदोदितों जगताम । 
यस्य ब्र॒ निगदनसमये वयनदरिेंट्रों बभूत्र सबंज्ञ ॥ 
“महपाद की से की दे श को रोका में सगइपाद छा वचन 
( प्रू० ६३ ) 
सो, यह सुखगाज दी सार है, यही शून्यावम्या है. क्यों कि इसका न भादि हे न झन्त 
है न मध्य है, न इममें अपने का ज्ञान रहता हैन पराये करा! न यह जन्म है 
न मोक्ष; र भव, न निर्वाण  इसो अयूच महासुश्लराज को सरहपाद ने इस प्रकार 
कद्दा है 
भाइण अन्त ण सप्क णर, 
णशुर भत्र गाठ शिव्वागा। 
एहु सो परम महदामुर, 
णूर पर शुद अऋष्पणशा ॥ 
“ज> डि; ले०, ए० १३ 
हमने पहले ही देखा है कि जालंघर्पाद ने सरहपाद फकंग्रंथ पर एक टिप्वशी 
लिखी थी, इसलिये उनके ऊपर सरइपाद के वजिवारों का प्रभाव होन: विल्कुन्न स्त्राभाविक 
राषहुलती ने >पाल ऊ बौद्धों में प्रचलित च या गी ति नामऊ पुम्तक से जो पद सम्रद 
िय, हैं सह स्पष्ट रूप से सरहपाद के बताए हुए पक्त मत का -मरुथेत करना है। ने 
खटुर'नं| ( चार प्रकार के आनन्द ) दी बात उ हकर बताते हूँ ६ परभस नंद और विरसा- 
नंद के बी च ही जो आनंद ( नूसहजानंद ) अच्छन्त नीं हो जता, जो सब के ऊध्य 
में और सबके भतीत दै वह 'महासुश्ष' है! जालंघरवाद ने उस महासुन्न को अनुभव 
किया था--- 
आनंद परमानंद विरसा, चतुरानंद जे संभवा | 
परमा विरमा मार्क न छादिरें महांसुख सुगत संप्रदप्रापिता || 
“ गे गा, पु०, छ्ू० २४३ 
१२ 
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यह महांसुख शैबव तांत्रिकों के सहजानंद्र के बहुत नज़दीक है। इसलिये भाग्य 
नहीं कि जञालंघरपाद दो परवर्ती नाहित्य में शौत्र सिद्ध मान लिया गया है । 

वतंमान अवस्था में उनके मत के विपय में इससे कुछ अधिक कह सकना संभव 
नहीं है परन्तु उनके शिष्प कृष्णयाद के सत के विषय में कुछ अधिक कह सझना 
संभव है | उनके कई पद और दे हे प्राप्त हुए हैं और उन पर संग्क्त टीका भी उपलब्ध 
हुई है। संक्षेप में, आगे उनके सत का सार सझुतनन किया जा रहा है: यहाँ इतना कह 
रखना उचित है  म० म८ पं० गोपीनाथ ऋविराद ने सिद्धा न्‍त वा क्‍य से गोपीचंद्र 
और जालंघरनाथ का जो संवाद उद्धृत दिया है" वह बहुत परवर्ती जान पड़ता है। 
वस्तुतः वह अपभ्रश से य पुरानी हिंदी से संस्क्रत में रूपान्तरित जान पड़ता है । हम 
झागेगो रष वो ध के प्रमद्ग में उस्त पर विचार करेंगे। 

कान्हूपाद या कष्णपाद ( कानिपा ) के दोहों झा एक संग्रह दो द्वा को ष नाम से 
श्री हरप्रसाद शास्त्री ने छाया है! तलस पर में श्र ज्ञा' नामऊ संस्कृत टीका भी मित्ती 
है । इनको फिर से तिब्वती अनुवाद से सिन्न'कर डा वागची ते सम्पादन किया है। इन 
दोहों के झतिरिक्त चर्या च यू वि नि शच य में घंस्कृत टीका के साथ उनके कई पद्‌ भी 
छपे हैं। इन्हीं सब के आधार पर नीचे का सट्जुजन प्रकाशित किया जा रहा है । 

कृष्णपाद मानते थे कि इस शरीर में ही चरम प्राप्तव्य की प्राप्ति होती है। शरीर 
का जो मेरुंदण्ड है वही कंकाज्ञ-दश्ड कहा जाता है, इसे ही मेरु पवत कहते हैं क्‍योंकि 
श्रो सम्पुटतन्त्र में कहा गया है कि पैरों के तत्नवे में मेरवरूप घनुषाकार वायु का स्थान 
है, कटिदेश में त्रिकोण उद्धरण है जिसके तीन दलों पर वतल्ञाकार वरुण का वाघप्त है 
और हृदय में प्रथ्त्री है जो चतुरख भाव से सब ओर व्याप्त है। इसी प्रकार कंकाज- 
दृण्ड के रूप में गिरिराज सुमेर स्थित हैः । इसो गिरिराज के कन्दर कुद्दर में नेरात्म 
धातु जगत्‌ उत्पन्न होता है। इसी गिरिकुदर में स्थित पद्म में यदि बोधिचित्त पतित 
होता है तो कालार्न का प्रवेश होता है और सिद्धि में बाधा पड़ती है ?* क्योंकि शु क्र 


१. स॒० भ० स्ट० जिलदु ६; ९० २७ 
२. कृष्णपाद को एक शिप्या ३ नाम भी मेखला थां। यह अनुमान किया जा सकता 
है कि टीका उन्हीं 'ी लिखी हो; मेखत्ता वद्भयाद-संप्रदाय में बहुत गौप्व का पात्र 
मानी जाती हैं, वे चारासी सिद्धों में एक हैं। ब ण र त्ना कर में मेखन्ा नाम से 
जित नाथ सिद्ध का उल्लेब है वे यही हैं | 
३, श्यितः गद तले व युरमेरोधबुर कृनिई | 
स्थितोडस्ति के टदेशे तु ब्रकीण द्ध णन्तथा | 
वतु लाकाररूगे हि वरुणएस्लिदले स्थितः ॥ 
द्द्द्ये प्रथित्री चैत्र चतुः र्नर' समनन्‍तत: | 
कंकाल्दइ रूगी हि सुमेरगिर्रिद तथा || 
४. वर गिरि कन्दर कुष्टि जगु तरि सञ्मल चिसत्थद | 
विमल सलिल सेसजाइ कालारिग पहद्ध ॥ १४ || 
--औ० गा० दो०, ५० १२७ 
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सिद्धि नामक ग्रंथ में स्यप्ट ही लिखा है कि यदि सवसिद्ध का निधान बोधिचित्त 
(शुक्र, नाथ पंथियों का विदु ) ने चे की अर परतित हो भौर स्कंघविज्ञान मूच्छित हो 
जाय तो उत्तम सिद्धि कहाँ से प्राप्त हो सकती है (* 
यहाँ यह समम रखने की ज्हरत है के समस्त च द्ध वज॒पानी भऔौर सदजयानों 
साधक मानते हैं कि दो प्रकार के सत्य होते हैं (१) लाकसंबू त-सप्य अर्थात्‌ लौकिः 
सत्य और पारमार्थिक सत्य अर्थात्‌ वास्तवि6 सत्य ज्लोक में बोविवित्त का अथ स्थूत 
शारीरिक शुक्र है जब हि पारसाथिक सत्य में व छ्ञतृरूप चित्त है  इसा प्रकार पद्म 
और वज् के सांवृ तिक अथ सत्र॑ और पुरुष के भननेन्द्रिय हैं परन्तु पारमाथिरू अर्थात्‌ 
बास्तविक पथ भाध्य'त्मिक हैं जो झागे स्पष्ट होंगे! कृष्णाचायपाद के ए5 पद की 
टीका में टीकाझार ने बताया है & जो कोग गुरु संप्रदाय के भन्दर नहीं हैं बे लोग 
सांबृतिक ( व्यावहारिक ) अथ लेकर शरीर रूप कमत्ञ के मूलभूत बोधिचित्त को 
शुक्र' समझते हैं ।* क्ृष्णाचायगाद ने इस वृत्ति को मार डालने हा सद्ुल्प प्रकट किया 
या | स्कंध विज्ञन के मूछत होने हऋ क्या अथ है, यह सममना जरूरी है। इधी क्षिये 
इसके विधास पर एक सरसरी निगाह दौड़ाकर इम आगे बढ़ेंगे । 
किल प्रद्चार यह तांतजिक प्रवृत्ति बौद्ध मा में प्रविष्ट हुईं थी, इसका इतिहास 
बहुत सनोरंजक है | इस विषय में भदनन्‍त शान्तिभिज्ञु ने विश्व भा रती पन्नि का में एक 
महत्त्वपूण लेख लिखा है। भनुसंधित्सु पाठकों को वह लेखन ( वि० भा० प०, खंड ४, 
अंक १ ) पढ़ना चाहिए। यहाँ प्रकरा विषय से संबद्ध कुछ तथ्यों का संकल्नत किया जा 
रद्द है, इससे परवर्ती प्रसंग स्पष्ट होंगा। जो साध% साधनामागग में अग्रसर होने की 
इच्छा रखता है दस ऐे क्षिये वित्त को बश में करना परम झावश्यकु है। इस चित्त में 
यदि कामनाओं के उपभोग न करने का कारण ज्ञोभ हुझा तो साधना मिट्टी में मिक्ष जायगी। 
यही सोचकर अनद्भ बज ने कहा था कि इस प्रकार प्रवृत्त होना चाहिए जिस से चित्त 
छुभित न हो | यदि चित्तरत्न संज्ुव्ध हो गया तो कभी सिद्धि नहीं मिक्ष सकती ।३ फिर यह्‌ 
विज्ञोीभ दमन केसे किया जाय ? बापनाएँ दवाने से मरती नहीं अपितु ओर मरी 
इन्तस्तत्न में जाकर छिप जाती हैं | झ्बसर पाते ही वे उदवुद्ध हो जाती हैं झोर साधक को 
दबोच लेती हैं । इसी किये उनको दबाना ठीक नहीं। उचित पंथा यह है कि समस्त काम- 
नाओं का स्पभोग किया जाय तभी शीघ्र बित्त का संक्षी म दूर होगा भौर सच्ची सिद्धि 
प्राप्त होगी ।* इस प्रकार कामोपभोग का साधना-क्षेत्र में प्रवेश हुआ | इस साधना की 
१. पतिते ब्ंघिविते तु सपसद्व +िधानके | 
मूडिते स्कंवविश ने कुतः सिद्विर नन्दिता ॥। 
२. गुरुसंपदायत्रिद गृध्य सेव दो म्ब्नी प्रव शुद्ध उवधू तक्ा सरोवर कायपुष्कर तन्मूल 
तदेव बोधिनित्त' संबु या शुक्ररूप मारण्मम |-दा० गा० दो०, ५० २१ 
३. तथा तथा प्रवतेत यथा न छुम्पते मनः। 
संनुब्धे चित्तरक्षे तु सिद्धिनंव कदायन 0 
४. दुु्भरैनियमै'स बे सेब्यमानो न सिद्ध । 
सर्वकामोंपभोगैस्तु सेवर्यश्रश शिद्धय । ॥ 





९४ नाथ संग्रदाय 


पृष्ठभूमि में शूल्यवाद था शन्‍्यता भौर समस्त अभावों झोर भभावों से मुक्त नि 
स्भावता ही साधक वां सरम हुझुय हैं । कामनाओं के उपभोग के हियेलझ्लीकी 
आवश्यकता है इसीकए वज्प्रान में पाँच बुद्धों और अनेक बो।धसत्वों को शक्ति 
कहपला ही गई हैं। सिद्धप्रप्त के कए गुरु की आवश्यकता है, इसलिये जो बुद्ध 
स्द्धि है! गए है उलई भी गुरु है यह गुद शुन्यता ही हैं. जैसे गुड़ का धर्म माधुय 
हैं, और ऋम य। धर्म «प्णराः है उसी प्रकार समस्त घर्मो का घमम- समरः स्तमावों 
रद «ाव- शुन्य्ता है। छशून्यत, वे. मुंद कई ६ पचसत्व हे । चेडसत्य बंझछधर, 
"ञ्रपए, थ एत «सी शुन्य # नम है, +ी *जधर समसरत्र बुद्धों के गुरु हैं । 
द्ध दशन में समस्त पदाथा को पाँच स्कघों में विभक्त किया गया है-- रूप 
स्वघ, वेदसा सवघ, संज्ञा रक्रंप, संस्कार स्कंध झोर विज्ञान स्कंध । इस शरीर नें भी ये 
है! पांच तत्व है और वांचों बुद्धझ-वेरोचन, रत्नसंभव, अमिताभ, प्रमीष संद्धि और 
अत्तोम्य इन्हीं पांच स्क्थों क विग्नह् हैं। इन बुद्धों की पाँच शक्तियां हैं, और नाना 
भांत के, चढ़, २०, वण, कुछ आंद हैँ. इस प्रकार समस्त बुद्धों को आश्रयभूसि 
जिस प्र+र समस। विश्वन्नरह्माण्ड है उसे प्रशार यह शरीर भी हे। इसौलिये शरीर की 
साधना परम आवश्यक है ; काय/लाधता से शून्यता रूप परम प्राप्रव्य प्राप्त किया 
जा सकता हूँ, रूमस्त बुद्धों भर उनऊी शक्तियों की ऋआवासभूमि यह शरीर हेै। म॑ 
भदन्‍त शान्तिभिक्तु के लेख से एक काष्ठक उद्धत किया जा रहा है जिससे बुद्ध, उनकी 
शक्तियाँ, रंग, रूप, चिह्द भौर कुज्ञ झ्रादि का परिचय हो जायगा। आगे चलकर हम 
देखेंगे कि यह साधना नाथ-साधना का या तो पूवरूप है, या भससे अत्यधिऋ संबद्ध है । 











पल दा ! |; | | । । 
चर रंग 
९ ५ २ | | 
स्कथ ध्याती | पेर्ण । चिह पाँच | शक्तियाँ | के दूसरे ' तत्त्व (तत्त्बोंचिढ 
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रूप वैरेचन शुक्त, कवर्ग शुक्ल चक्र मोद मोहरति | लोचना धृथ्वी शुक्र 
! | 

) || ॥ ह ; 
बेदना रत्न- पीत टवग रत्न ईर्ष्या ईर्ष्यारति, चारा वायु श्याम रन॑.क्ष 
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नस सथ -जमममम कल न्यास. 
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4 ई) 
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॥॥ 


। । गबबबंध. खाग है 
शुन्यदा , शुक्क अन्त स्थ बजघंदा 
! । ! 





१, गुद़े रचुरत चाग्ने र:७६६- प्रकृतियंधा। 
शूल्यता सब धर्ांणां तथा प्रकृतिरिष्पले ॥ 


जालंघरपाद और कृष्णपाद का ऋापाहिक मन ९३ 


अब इस मानव शरीर का प्रधान आधार उसझी रीह या मेरुदण्ड है। सो, 
इस मेदरण्ड | भीतर तीन नाड़ियाँ से होता हुमा प्र<शत्रायु संचरित दोता है। 
बाई नासिक से लक्षना भौर दाईनों नातिक्ता से इमना नामक प्राशणवायु को वहन 
करने वाज्ली नाड़ियाँ चन्नती हैं (नाथ-पंथियों की इड़ा-विवत्ला से तुन्नदीय ) जिनमें 
पहली प्रज्ञ-चंद्र है और दूसरी उगाय सूर्य । प्रज्ञा और उतराय नाथ-पंथियों की इच्छा 
ओर क्रिया शक्ति की समशीज्ञ हैं' मध्यत्र्ती नाड़ों अवधूती है जो नायपंथियों की 
सुपुम्णा की समशोला है. इस नाड्डी से जंत्र प्र णत्रायु दध्वरतात को प्राप्त दोता है तो 
ग्रह्म ऊर ग्राइक का ज्ञान नहीं रहता इततीकिये अवधूतो नाड़ी हो ग्रद्मग्राहकवर्निता 
कहा ज ता हैं। | मेहगिरि के शिखर पर महासुश्न का आवास है' जहाँ एक चॉँसठ दलों 
का कसल हैं। यह कमज्ञ चार म॒णातज्ञों पर स्थित है, प्रध्यक् सयात्ञ के चार क्रम हैं 
और प्रत्येक कम के चार चार दल हैं-इत प्रद्वार यह (४८४०४) चॉधठ दक्षों 
का कम . पद्म ) है जशँ वजबर , योगी ) इस पद्म का झानन्द उसी प्रकार लेता है 
जिप प्रकार अबर प्रफुनल्न कुपुम का' | इन चार मणात्रों के दक्षों को शून्य, अतिशून्य, 
महाशुन्य, भौर स्वशुन्य दाम दिया गया है। जा धवंशुन्य का आवास है उसी का 
नाम कष्णीपऋमल हैं, यहीं डाडिनी जाज्ात्मरू ज.लंघर गिरि नामक महद्दामेरगिरि 
का शिव्वर है, यहीं महासुद्ध का भावास है ।३ इसी धिरि शिखर पर पहुँचने पर योगी 
स्वयं वञधर कहा जाता है, यहीं वह सहूजानन्द रूप मद्दाधुख को भनुभव करता द्वे* । 
ऊपर जो चार प्रहार के आनन्द बताए गए दें उनमें प्रथम भाननद कायात्मक है 
अर्थात्‌ शारीरिक आनन्द है, दूसरे और तीसरे बाबात्मक ओर मानसात्मक हैं। अन्तिम 
आनन्द ज्ञानात्मक है भौर इसीलिये सहजानन्द कट्टा जाता है | इसी आनन्द में मद्दापुख 
की अनुभूति होती है । 


,बाकनकनकजमफकीत+ ता नाक ७२९8३५७७५७८०४०७ ७ न सना कक तन... िकलभातनीजी ७4० 24 पर अनका #.. 8. ०+ आजक फैन अप ऑप्तल नह... 3४४ 


१, दे वज्र में सरोरुहपाद ने कह है -- 
लाना प्रज्ञा सभावेन रसनोप यसंध्यिता । 
झवधघूती  मध्यदेशेतु. प्रह्माद३ वजिय 0 
२, लखना सना गश्शिश तुड्शा वनवि पासे । 
चड त्तर “उकम चठसणाज् स्थिञ्र सह खुरवासे ॥ £ ॥ 
एब कल वीअनचर कुसुसिश्र भर बनन्‍्दए | 
महुअरुए सुरअदीर (घर मअरूदुए ॥ ६ ॥ 
->बौ० गा० दो०, 2० १२९४ 
३, शूयातिधून्प महा घूरयलब शून्यमिति चतु शूह्य स्परूपेण पाचनुष्ट्यं चटरादि स््ररूपेश 
चतुम णात्वस थिता | कुम्रेत्याह । महा रखे वसत्यस्जिज्रिं-: सहासुखवासे उष्यपकमल्त ततन्न 
सथ शू“य लगे टाउिनी जालास्मक ज;ल्ंधरामिधान' मेरा रिखरमिस्यथे: 
ध वही, पृ पे२४३ 
४. एहु सा गिरिव ऊेंद्िग्न माँ एहु सो महासुद पाव। 
एुस्थु रे निसर्ग सहज संपुन दृह महासुद जार ॥ २९ । 


५९४ नाथसंप्रदाय॑ 


यह कर्य करने की बात है कि इस समय भी नाथमा्ग में विशेष विशेष चक्रों 
के नाम जालंघर और उद्धियानपीठ हैं | परन्तु भोरक्षवाथ के मत में ज्ञालंघरपीठवाला 
चक्र भ्न्तिम चक्र नहीं हैं। भःघुनिद नाथपंथियों के षदवक़ों में जो पाँचवाँ विशुद्ध 
ब्व्न्र्ा है बह सोज्ञद दल्नों का साना गया हे | इसके स्फ्टक ब्णु की कशिघ्ा में बतु क्ा- 
कार आक्ाशमण्डल है जिसमें निष्सलंक पुण चन्द्रमा है इसी के पाश्व॑ में शाकिनी 
सहित सदाशित्र हैं। यह जालंधरपीठ कद्दलाना है ,* छठा भाज्ञ/चक्र है | इसके दो दतन 
हैं और करिझा में हाहिनी-सद्दित शिव हैं. इसप्तीको डड्ियान भी ऋषहते हैं।* ऋष्ण- 
पाद ने डाकिनी-युगलात्मऊ ज्ालंबर पीठ फी बात कद्दी हैं; इन दिनों तांजिहें और 
नाथमार्गियों के विश्वासानुसार डाकिनी से अध्युषित चक्र मूलाधार है जो बिल्कुज् 
प्रथम चक्र है ३ इस प्रद्वार परवर्ती विश्वास कृष्णाचायपाद के पछिद्धान्तों को भौर भी 
झागे बढ़ाकर बनाया हुआ जान पड़ता है। उन दिनों बौद्ध साधक भी शिव को उप।स्य 
मानते थे, इसका प्रमाण भी पुराने ग्रंथों से मिल सऋता है ,* 
अवधूनी नाड़ी डोम्विनी या डोमिन है और चंचल चित्त ही त्रह्म॒ण है। डे मिन 
से छू जाने के भय से यह अभागा ब्राह्मण भागा भागा फिरता है। विषयों का जंजाज 
मानो एक नगर हैं और अवधघूती रूपी डोमिन इस नगर से बाहर रहती है। जब 
कृष्णपाद ने गाया हे कि हे ढमिन तुम्दारी कुटिया नगर के बाहर है, छुआाछून से 
ब्राह्मण भागा फिरता है तो उनझ्ा तात्पयं उप्ती भबथूती वृत्त से है। वे कहते हैं कि 
'डोमिन, तुम चाहे नगर के बाहर हो रहो पर निधु ण॒ कापालिऊर कान्द ( कानपा ) 
तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बह तुम्हारे साथ ही संग करेगा ” जब बे कहते हैं कि चौसठ 


१०२, गो० प८५: प्ृ० १२ 


३. बसेदन्न देवीच ढा कन्यसिद्पा 
लसदूवा हुबंदोउज्वल' रक्तनेत्रा । 
समानोदितानेक. सूर्यप्रकाशा 
प्रकाश बध्ती सदाशुद्ब॒ुद्ध ; || 
“प ८ च॒क्रनिरूपण--७ 
४, साहछ्तीमा घव की बौद्धसाधिका सौदामिनी झाकाशपथ से विचरण करती जब उस स्थान 
पर आती हैं, जहाँ मधुमती और सिंधु नदी के संगम पर मगवान्‌ भवानीपति का 'अपौरुषेय- 
प्रदिष्ठ' विग्नह छुवख विंदु है, तो भक्तिपूव|क शिवकों प्रणाम करती हैं :-- 
४डग्रय|च मधुमती सिधु्ंभेदपाननो सगवान्‌ सवानीपतिरपरौर्षेयप्र तिप्ठ: सुव् विदुरित्य'खुपा- 
यते | ( प्रणम्प ) 
जय देव भुवनभावन जय सगवस्नखिलवरदु- नगमनिधे । 
जय रुतिरचंद्रशेखर जय मन मतक जयादिगुरों ।” 
ब्न्यॉा|। सांप है | ४ 





आह्ंघरपाद भौर कष्णपादका का पालिक मत ९४ 


पंश्रढियों के दल पर डोमिन नाच रही है! तो उनका मतलब उल्ती महा मेरुगिरि ऊ 
जालंधर नाम शिखर पर स्थित उष्णोषकरूसल से है । इसी प्रशार जद बह कहते 
हैं कि मंत्र तंत्र करना बेकार है केवक्ष अपनी घरनी को लेकर मौज करो तो, उनका 
मतक्ब इसी भवधूती के साथ विद्ार करने का होता है । 
एक बार प्राण वायु का निरोध करके यदि योगी इस मेर शिखर पर बास कर 
सका ते निस्तरंग सरोबर को भाँति उसकी वृत्तियों के रुद्ध हो ज्ञाने से वह सइज- 
स्वरूप को प्राप्त होता है। सहजरूप अर्थात पाप और पुए्य--विराम झभौर राग--दोनों 
से रहित, दोनों के झतीत ! श्रीमद्‌ आदि बुद्ध ने कद्दा भी हे कि विराग से बढ़कर 
पाप नहीं है, भोर राग से बढ़कर पुण्य नहीं) सा कृष्ण्याद ने परमतत्त का साहा- 
व्कार झरके यह सत्य वचन कहा हे-- 
नितरंग सम सश्जरुश्न सअजत् करुष विरदहिते । 
पाप पुण्ण रहिए, कुच्छ नाहि फुल कानहु किए ॥ १० ॥ 
यह साधना नाथ सार्गियों के साधना से बहुत कुद्ध मिन्नती है । हम भागे चल्नकर 
देखेंगे कि नाथ-सिद्ध भी इसी भावाभावषिनिमुक्तावस्था को भपनी साधना का चरम 
लदय मानते हैं । 


ज ७ ऑन अननन्‍िजननन-सन-+++ ०... पमजन 3. अन्‍ जन, 


१, नगरे बाहिर डोम्बि तोद्दारि कुड़िझा 
छोट छोहट जाइ सो आक् नाढ़िया ॥ 
आतो डोम्बि त॑ ए संग करिबे स साँग | 
निधन कान्ह कापात्षि जो ६ लॉग ॥ 
पु सो पदमा चौपटी पखुड़ी 
तहि चड़ि नाउओअ डोम्बि बपुदं ॥ 
“-पद्‌ ६०, चर्या० ४० (& 
२ एक न रिजहू मंत्र नतंत 
शुन्न घरणी लेइ केलि करन्त । 
शिश्र घर घरणे!। ज व ण मजड़ 
ताव कि पबन्चवयण विहरिजह ॥ २८ 0 
>> गो ० गाक दो ०: पू० रॉ 
६ विरागाप्नपरं पाप न पुझुयं सुलतः परम । 
अ्तो5चचर सुखे वित्त निव श्य तु सदा नृप || 


(हक 
गोरलनाथ ( गोरखनाथ ) 


विक्रमू संबत्‌ की दसवीं शताब्दी में भारतबंधे के महान गुरु गोरक्षनाथ का 
झाविर्भाव हुआ। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशात्री और इतना मड़िमान्वित 
महापुरुष भारतवष में दूसरा नहीं हुआ | भाग्तवप के कोने कोने में उन | अनुयायी आज 
भी पाये जाते हैं। भक्ति-आन्दोलन के पूव सबसे शक्तिशाली धार्भिक्त आन्दोलन गोरख- 
नाथ का योगमाग ही था। भमारतवप कौ ऐसो कोई भाषा नहीं है जिसमे गोर क्षताथ 
संबंधी कहानियाँ न प३ जाती हों । इन कहानियों में परस्पर ऐतिद्वासिक प्रिरोध बहुत 
अधिक है परन्तु फिर भी इनसे एक बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है--गारक्षचाथ अपने 
युग के सबसे बड़े नेता थे । उन्होंने जिस धातु को छुआ व ही सोना हो गया । दु्भाग्यवश 
इस ग्रदान धर्मंगुद के विषय में ऐतिहासिक कद्दी जाने लायक़ बातें बहुत कमर रह गई 
हैं | दन्‍तकथाएँ केवल उनके भौर उनके द्वारा प्रव्तित योग माग के महत्व-प्र चार के 
अतिरिक्त कोई विशेष प्रकाश नहीं देती । 


उनझे जन्मस्थान का कोई निश्चित पता नहीं चलता ! परम्पराएँ अनेक प्रकार हे 
अनुमान को उत्त जना देती हैं और इसीलिए भिन्न भिन्न पघन्वेपकों ने अपनो रुचि के 
अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों को उनका जन्मस्थान मान लिया है। योगिसंप्रदाया 
विष्कृति में उन्हें गोदावरी तीर ह किसी चंद्रतिरि में उत्तन्न बताया गया है।' नेपाल 
द्रवार ल्ाईब्रेरी में एक परवर्ती ऋाल्न कामोर क्षमइ खना मस्तोत्र नामझ छोटा 
सा म्रंथ है। उसमें एक श्लोक इस झाशय का है कि दक्षिण दिशा में फोई बड़व 
नामक देश है वहीं महामंत्र के त्रसाद से मशबु द्धशाज्ञी गोरक्षनाथ प्रादुभूत हुए थे ।९ 
संभवतः इस श्लोक में उसी परंउरा ही ओर इशारा है ज्ञो ये' वि सं प्र दू या वि धक ति 
में पाई जाती है.। श्लोक में क! बढ़ व शायद गोदावरी तोर के प्रदेश का बाचक हो सकता 
है | क्रक्स ने! एक परम्परा का उल्लेख जिया है, जिले प्रयसंत ने भी उद्धृत किया है .* 


लक 


१. यो० से० आ्र० : प्ृ० २३ 
२. श्रस्ति याम्यां (! परिचमायां) दिशिकश्चिहेश: बढव संज्ञकः । 
सश्ाजनि भहादु उमेतमंत्र प्रसादन: । 
- कौ? ज्ञा० नि०, भूमिका, पृ० ६४ 
हैं, टा० का० : ३० १४३ -. ४ 
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है जिसमें कहा गया है कि गौर जनाथ सत्ययुत भें पंजाब के पंशावर में, च्ेता में गोरखपुर 
में, द्वापर में द्वारका के भी आगे हुरपुज में भर कलिकाल में काठियाबाड की गोरशमदढ़ी में 
प्रादुभत हुए थे । बंगाल में यह विश्वास किया जाता है कि गोरज्षनाथ दो प्रदेश में उत्पन्न 
हुए थे । नेपाज्ञी परंपराओं से अनुमान होता है कि जे पंजाब से चलकर नेपाल गए 
थे | गोरखपुर के महन्त ने त्रिग्म साहब को वतायाहैथा कि गुर गोरखनाथ टिला 
(मेलभ-पंजाब) से गोरखपुर आए थे ? नासिक के योगियों का विश्वास है कि वे पहले 
नेपाल से पंजाब आए थे और बाद में नासिक की ओर गए थे। टिला का प्राधान्य 
वेखकर त्रिग्स ने अनुमान किया है कि वे संसबतः पंजाब के निवासी रहे होंगे * । 
कच्छ में प्रसिद्धि हे कि गोग्जवाथ के शिष्य धमनाथ पेशावर से कच्छ गए थे। 
ग्रियसन ने इन्हें गोरखनाथ का सतीर्थ कहा है १ परन्तु वम्तुतः: घरमनाथ बहुत परवर्ती 
हैं। ग्रियमन ने अन्दाज़ लगाया है कि गोरक्षनाथ संभवतः पश्चिसी दिमालय के रहने वाले 
थे । इन्हों ने नेपाल को आये अवलोकितेश्वर के प्रभाव से निकालकर शैव बनाया था। 
त्रिग्स का अनुमान है कि गोरक्षताथ पहले वज्ञयानी साधक थे, वाद में शेव हुए थे | 
हम ने मत्स्येद्रनाथ के प्रसंग में इग मत की और एतत्संबंधी तिब्बती परंपरा की 
जांच की है । तिव्बती परपराएं बहुत परवर्ती हैं और विक्रतरूप में उपक्तब्ध हैं; उनको 
बहुत भधिक निर्भरयोग्य समझना भूत है ! मेरा अनुमान है कि गोरक्षनाथ निश्चित रूप 
से ब्राह्मण जाति में उत्तन्न हुए थे और तब्रादाण बातावरण में बड़े हुए थे । उनके शुरु 
मस्येंद्रनाथ भी शायद द्वी कभी बौद्ध" साधक रहे हों । मेरे अनुमान का कारण 
गोरलनाथी साधना का मू सुर है जिसकी चर्चा हम इसी प्रसंग में भागे करने जा रहे हैं । 

गोरज्ननाथ के नाम पर बहुत मंथ चकते हैं जिनमें झनेक तो निश्चित रूप से परवर्ती 
हैं और कई संदेदास्पद हैं। सब्र मित्रता कर केवल इतना ही कहा जा सकता है. कि मोरज्ननाथ 
की कुछ पुस्तकें नाना भाव से परिवर्तित परिवधित और बिकृन दोती हुई झ ज तक चली आ 
रही हैं। उनमें कुछ-न-कुछ गोर ज्नाथ की वाणी रह जरूर गई है, पर सभी की सभी प्रामाणिक 
नहीं हैं । इन पुम्त कों पर से ६ई विद्वानों ने गोरखनाथ का स्थान और कालनिर्णय करने 
का प्रयत्ष किया था, वे सभी प्रयत्न निष्फन्न सिद्ध हुए हैं| कवीरदास के साथ मोर खनाथ 
की बातचीत हुई थी, ओर उस वातचोत का विवरण वताने वाल्ली पुस्तक पपतब्ध है 
इस पर से एक वार भियसन तक ने अनुप्तान किया था कि गे रखनाथ चौदहवीं शताब्दी 
के व्यक्ति थे । गुरु नानक के साथ भी उनकी बातचीत का विवरण ,मिल न्ञाता है। भौर, 
और तो ओर सत्रहवों शताउदी के जैन रिगंवर सन्‍त वनारसीदास के पाथ शाख्रार् 
होने का प्रसंग भी में ते सुता है | ट लेटरो ने बनारसीदास जैन की एक पुम्त८ मो रख 
नाथ की (()ब च न का भो रह ल्न किया है" । इन बातचीनों का ऐतिदालिक मृल्य बहुत 
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१, यो० सं० झा० (भ्रध्णय ४८) से इसी मत का समर्थन होता है | 
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कम है| ज्यादा ते उ्यादा इनकी व्याख्या सांप्ररायिक्त सइरव प्रतिपादन क रूप में ही 
की जा लचती है।या फिर झाध्यात्मिक रूप में इसकी ज्यःख्या यों की जा सकती है 
कि परवर्ती सन्त ते ध्यान वल्न से पूर्थवर्ती सन्त के इपदिष्ट मार्ग से अपने अनुभवों 
की तुतनाकी दें परन्तु इपर ले गोरखताथ का सप्रय निकालना निष्फन्न प्रयास 
है। कबी रास के साथ तो मुदम्भद साइब की बातचीत का ब्यौरा भी उपत्नभ्य है तो 
क्या इसपर से यह अनुमःव किया जा सकता है कि कवीर दास और इज्नरत मुदश्स्पद्‌ 
समकालीन थे  बन्तु3ः गोरक्षयाथ को दसवीं शताब्दी का परवर्ती नहीं माना ज्ञा 
सझ्ता मतयेन्द्रनाथ के प्रसंग में इसने इसका निणप ऋर जिया है। 


गोरक्षनाथ और उन द्वारा प्रभावत योगमार्गीय प्रंथों के अ्रवत्तोकन से स्पष्ट 
रूप से प्रा चज्नता हे कि शोरक्षताथ ने योगमार्ग को एक बहुत ही व्यवस्थित रूप 
दिया है। इन्होंने रौजपत्य भिज्ञाश न के सिद्धान्तों के आधार पर बहुधाबिस्रस्त काया- 
योग के सावनों को यत्॒म्थित दिया है, आत्म नुभूति और शैब परंपरा के सास॑तस्य 
से चक्रों की संख्या नियत की, इन दिचों भ्रत्यन्त प्रचलित बञयानी साधना के पारिभा- 
पिक शब्दों के सांबु तिउ अथ को बलपूवक परमार्थिक रूर दिया और अन्राह्षण दुदू ग- 
मं से पदूशूत भोर संपूर्ण अद्मयण विरोधी साधनमभाग को इस प्रकार संस्कृत छिया 
कि उसका रुढ़ि विरोधी रूर ज्यों का त्यों बना रहा परन्तु उसकी भशिक्षा 
जन्प प्रमाद पूण रूढ़ियाँ परिष्कव हो गई-। उन्होंने तोकभाषा को भी अपने 
हपरेशों का साध्यम वनाया। यद्यपि उपक्षभूव सामग्री से यह निर्णय करना बढ़ा कठित 
है कि उनके नाम पर बनते वाली लोकभाषा को पुस्तकों में कौन-सी आ्रामारिक है और 
हनकी भापा का विशुद्ध रूप क्या है तथारि इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने अपने रपदेश 
क्ोकभाषा में प्रवारित किए थे। कभी कभी इन पुस्तकों की भाष! पर से भी उनके 
काल का निणुय करने का प्रयात्त क्रिया गया है। स्पष्ट है कि यह्द प्रयास भी 
निष्फल है । 


गोरज्नाथ की लिखी हुई कही जाने वाली निम्नज्ञिखित संशक्ृत पुस्तकें मिलती 
हैं। इनमें से कई को मेंते स्वयं नहीं देखा है, भिन्न भिन्न ग्र'थ सूचियों और आलोच- 
नातव्मक अध्ययनों से संग्रद्र भर कर लिया है। जिनको देक्षा है चनक्मा एक संक्षिप्त 
विवरण भी दे दिया हे। अनदेखी पुस्तकों के नाम जिस मूत्न से प्राप्त हुए हैं उनका 
उक्लेख कोष्ठक में पुशततक के सामने कर दिया गया है । 


१, अमनरक्कू-एक प्रति बड़ोदा लवाइश्नरी में हैे। गो० सि० सं० में बहुत से बचन 
उद्धृत हैं । 


२, भ परोधशांसनम्‌-श्री मन्महामाहेश्वराचाये श्री सिद्ध गोरक्षताथ विरजितम्‌ | यह 


पुस्तक काश्सीर संसक्षव प्रथावल्लि (अरथाझ्लु २० ) में प्रकाशित हुई है। सहाम- 
होपाध्याय पं» मुकुन्दरामस शास्त्री ने इसका संपादन किया है। ययपि यह 
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पुस्तक सच 7 पदई में ह छत ग<द्ी थी, ान्तु आरवये यह है कि 
गारज्ञवाबों मा हल्‍य के अव्ययन काहे बार्ढ् ले इसरो कोई चर्चा 
नहीं की है । यह पुम्यक् बहत डी सदत्त्वपूर है. इसमें गोरखसाथ के 
सिद्धारव का सूह्रूय मे संकलन है. यह पुस्तक हठ ।ग की झाचना 
शैवागर्सी में पंत्रंध और ज्ञोइन हैं। आगे इसझ प्रतियादित सिद्ध न्तों 
का संक्षित्र विपण दया जा रह हैं | 


भषभतगीता «गत सिल सक प्रू5 ७४ में गोरक्षकुता ऋही गई है । 

गोरक्षकहप ५ फकुइर, त्रिग्स ) 

गोरक्षकौपुदी | +कुटय , जगत) 

गोरक्षगीदा ( फकुहर ) 

गोरक्षचिक्रिसा ( आफ्रहर । 

गोरक्षपश्यय ( खिग्स / 

गोर॑क्ष पद्धति-दों सी सम्झत रनों के संप्रद  बं| से मद्रोवा शर्मा छो हितों 
दीका समेत छती है। इसका प्रथमरानक शोर क्षशत के न्षाय से कई भार 


छप चुधा है। इसे कानामगोरज्ञज्ञान भो ई। दूसरे शतक का नाम 
योगश सत्र भी बताया गया है। 


१०, गोरक्षरात॒क-ऊपर नं ७ का प्रथम शनझू। इसही ए% प्रति पूना से छपी 


मिली है। बत्रिग्प ने अपनी पुस्तक में इश्रको रोमन अक्षरों में छापा है और 
उसका अंग्रेजी अनुवाद भो हिया है। इन मत से यह पुस्तक गोरक्षनाथ 
की सच्ची रचना जान पड़ती है डाक्टर प्रवोधचंद्र घागबी ने को ता व लि 
तिरयकी भूमिका में नेपाज्ष दरबार लाइज रो के ए5 इम्तकिखिस प्रथ का 
ब्यौरा दिया है। नपाल वाज्ञों पुस्तक छरी हुई पुस्त | से भिन्न नहीं है । 

इस पर दो टीकाए हुई हैं। एक शक्र पढित की और वृूसरों सधुरा- 
साथ शुक्ल की । इूसरी टीका के लाम टिप्पण है ( जिग्त )। इसी पुस्तक के 
दो और नाम भो प्रचलित हैं, (१) ज्ञान श्र छ्व श और (२) ज्ञा नप्र का श 
रातक ( आफ्रेखूट ) । 


११, गोरक्षशास्त्र -दें० नं ९ 


१२, 


गोरक्ष संदिता “भायः सभी सखुचियां में इस पुस्तक को नाभ आता है । ५७ 
प्रसभ्नकुमार व विग्न्नने इस पुर्नक को सं० 2८९ + प्र दुवाया था | परन्तु अब 
यह पुम्तक खोजे नहीं मिलती | हा: बरागबो न कौकाव किनियांय को 
भूमिका! से नेपाल दरबार तू रीम पाई गंपू प्र मसे कुछ अंश कछुम सिया 
है पुरुतक के कितने हो रक्षी क दू-बहू मतयद्रवाय कं झ कु कबीर तत्र नामक 


१३. 
१४. 
११४, 
१६ 


१७, 
१८, 


१९, 
२०, 
२१, 
२२, 


२४. 


२४, 
२६, 


२७, 
श्८, 


नीथसंप्रदाय 


प्रथ से मिल जाते हैं और दोचों का प्रतियादत भी एक ही है। इस प्रह्मर यह 
पुस्तक काफ़ी मध्च्त्वपूणण है। 

चतुरशीत्यासन ( अ्रफ्रेख्ट ) 

व्वानप्र काशशतक ( दे० न० १० ) 

प्नानशतक (दें? १० ) 

ब्ानाप्रतयोग ( श्राफेख्ट ) 

नाहीज्ानप्रदीषिका ( आफ्ररूद ) 

महाथमंजरी--यह पुस्तक काश्मीर संस्कृत श्रथावल्षि ( नं० ११) में छपी हे 
यह किसी महेश्वरानंद नाथ की लिखी हुईं है। 5श्मीरी परंपरा के अनुसार 
ये गोरक्नाथ ही हैं। पुस्तक म० म० पं० मुकुन्द्राम शास्त्री ने संपादित दी 
है | इस पर भी लिखा हे-गोरतक्षापर पर्याय श्रीमन्महेश्वरानंदाचर्य 
विरचिता'। पुस्तह को भाषा काश्मीरः अपभ्रश है परन्तु प्र थकार ने स्व 
परिमज्ञ नामक टीका लिश्ली हैं। विषय ३६ दत्यों की व्याख्या है । नाना रृष्ट्ियों 
से महत्त्वपुण है । 

योगचिन्तामणि ( आफ्रेरूट ) 

योगमातेएड ( +» ) 

योगबी न-गो. सि. सं. में अनक वचन उद्धृत हैं 

योगशास्त्र ( दे० नं० ७! 

योगसिद्धासनपृद्धति- आफ्रेर 

विवेकमातएढ-इस पुस्तक के कुछ वचन गो २ क्ष सिद्धान्तसंग्रहम हैं। 

ध्सके श्लोकगो र ज्ञ श तक में पाए जाते हैं। इसलिये यद्यपि इसे रामेश्वर 


भट्ट का बताया गया है तो भी आफ्रस्ट के अनुसार इसे गोरक्षकत ही 
मानना उचित जान पड़ता हैं । 


श्रीनायसूत्र-गो. सि. सं. में कुछ वचन हैं । 

सिद्ध सिद्धान्त पद्धति-त्रिग्स ने नित्यानंद्राचत कद्ा है पर धन्य सबने 
गोरक्ञनाथ रचित बताया है । गोरक्ष सिद्धान्त संप्रह में भी इसे नित्यनायथ 
विरचिता कहट्दा गया है (५८ ११)। 

हटठयोंग--( भाफेरूट) 

हठ संहिता-( ३) 

इन पुस्तका में अधिकांश के कता स्वयं गोरखनाथ नहीों थ। साधारणुत: उनके 


हपदेशों को नये-तये रूप में वचनवद्ध किया गया हैं | पर 

न्तु?, २, ९, १९ और २६ झधिक 
महस्वपूण हैं। श्नमें भी १ को मेंन देखा नहीं, केपल गोरक्ष सिद्धान्त में संगरद्दीत 
बचत पे उसका परिचय पासका हैं। सिद्ध सिद्धा नत प द्व ति को संज्षिप करके काशी के 


गाॉरचनाथ १०१ 


बलभद्र पंडित ने एक छोटी सी पुछाक लिखी थी जिसका नाम हूँ सिद्ध घ्िद्धान्त 
संग्रहद।इस में तथा गो र क्ष सिद्धा न्त सं ग्रह में सि द्ध लि द्वा न्त प द्ध ति के अनेक 
श्लोक इद्धत हैं। इन सबके आधार,पर ग्रोरक्ञनाथ के मत का प्रतिपादन किया जा 
सकता है | इस विषय में गो र क्ष सि द्धा नतसंग्र ६ बहुत ही उपयोगी पुस्तक है । 


इन पुस्तकों के अतिरिक्त हिन्दी में भी गोरकज्ञनाथ ही कई पुस्तक पाई नाती हैं। 
इतका संपादन बड़े परिश्रम और बड़ी योग्यता के साथ स्वर्गीय ढा० पीताम्वरदत्त 
बड़थ्वाल ने किया है | यद्ट ग्रथ गो र ख वा नी नाम से दिंदी! साहित्य सम्मेज्ञन से 
प्रश्ाशित हुआ है | दूसरा भाग अभी तह प्रकाशित नहीं हुभा और भत्यन्त दुःख री 
बात है कि उसके प्रकाशित दोने के पूव ही मेघावी प्रंथकार ने इह लोक त्याग दिया। 
डा० वड़ध्वाल को ख्रोज से निम्नलिखित बाल्लीस पुस्तकों का पता चलना है जिन्हें 
गोरख नाथ-रा चत बताया जाता है ; 


१, सबदी २१, नवग्रह 

«२ पद, २६२, नवरात्र 

३ सिष्या दरसन २३२. धह्ष्ट पारहुया 
४. प्रांण संकली २७. रहरास 

५, नरवेबोध, २४, ग्यान माला 
६, आत्म बोध (१) २६. आात्मावोध (२) 
७, अभेभान्ना जोग २७. ब्रत 

८ पंद्रहइतिथि २७. निरंजन पुराण 
९, पसप्त वार २९, गोरखबचन 
१०. महछीन्‍नद्र गोःख बोध ३०. इन्द्रो देवता 
११. रोमावल्ती ३१. मूल गर्भावकज्ी 
५१२, ग्यान तित्षक ३२. खाणी बाणी 
१३, +य्रान चॉतीसा ३३. गोरख सत 
१४, पंचमात्रा ३४. भधष्ट झुद्रा 
६४, गोरख गशश मे प्टी ३५. चौबीस सिधि 
१६. गमोरखदत्त गोष्टी (ग्यान दीप बोध) ३६, पडछ्ती 

४७. महादेव गोरखगुष्टि ३७ पंच भरगि्नि 
(८- सिष्ट पुरान ३२५ अभ्ष्टबक्र 
१९. दयाबोध ३९, अबक्ि सिलूक 
२०. जाती भारावल्ी (छंद गोरख) ४०. काफिर बोध 


डा० बड़ण्वात्त ने अनेक प्रतियों की जांच कर के इन में प्रथम चौदह को तो निसल- 
दिग्ध रूप से प्राचीन साला क्योंकि इसका उल्लेख प्रायः सब में मिन्ना | स्थान 
सोती सा समय पर न मिज्ष सकने के कारण इस संग्रह मे प्रकाशन नहीों कराया जा 
पक्का परन्तु बाहों तरह गोरखताव की बानी समककर पुस्तक में सप्रदोत हुए है । १४ 


५३२ नाथ पप्रदाय 


से १५ तक की प्रतियों को एक प्रनि में संदाइास निरंजनों की रचना साना गया है। 
इसलिये सदेहाधयद समझकर संवाद ने उन्हें वरिष्ठ 5 में छाता है | बाकों सें कुछ 
गोरखनाथ ही स्तुति हैं. छुद अन्त ग्रंचकरर्र के नास भी हैं, का फिर वो थ कबीर 
दास के सम भो है. इसलिये ड'० वडृश्वात से इस रूप्रड़ में उन्हें स्थान नहीं दिया । 
केवल परेशिष्ट ख में सप्त व 7, न बग्रहू, अत, प॑ च श्रप्न, अर प्ट झु द्रा, चौ बी- 
ससिर्दधि,बत्तीस ज्ञच्छुन अप्ट प का रहरसि का स्थान दिया है झ व लिलिलूक ओर का 
फिर बोध स्तन नाथ 5 हिखे दुए हैं । डइ० बड़थ्वात् इस प्रतयों दो आलोचना करने 
के बाद इस सतीजे पर पहुंचे हैं कि सब दी भारुख की सब्रस प्राम णिक्त रचना जान 
पड़ती है। परन्तु वह उतनी परिचित नहीं जितनी गो रखबो घ! । गोरखबोधकी 
सबसे पहली छपी हुई एक खण्डिन प्रति कार्माइइल लाइज्न री, काशी में है जो सन्‌ 
१९११ में बांध का फाटक बनारस से छव्वी थी। बाद में इसे जयपुर पुम्तकालय से 
सम्रह करक डा मोहनसिह ने अंग्र जी अनुवाद के साथ अपनी पुस्तक में प्रशाशित 
की है. डा० मे हनसिद इस पुस्तक में परविपादित सिद्धान्तों को बहुत प्रामाणिक मानते 
हैं परन्तु मस्येंद्रताथ के उपलब्ध मंत्रों » भआलोक में डाक्टर मोइनलिंह का सतत 
बहुत प्रदणीय नहीं लगता | डाक्टर घड़थ्वाल से इन पुस्तकों के रचचिता के बारे सें 
(|बशेष हूप से लिखने का वादा किया था पर महाकाल से इसे पूरा नहीं होने दिया। 
परन्तु अपने भावी मत का भाभास उन्होने निम्नलिखित शब्दों में दे रखा है: 'नाथ- 
परंपरा में इन कर्ता प्रसिद्ध गोरसताथ से भिन्न नहों सममे जाते। में भ्रधिक संभव 
समभता हूँ कि गोरखनाथ विक्रम की ११वाँ श्री में हुए ये रचनाएं जैसी हमें 
उपलब्ध हो रही हैं ठोक बेती ही उस समय को हैं, यद नहीं कहा ज्ञा सकता | परन्तु 
इसमें भी प्राचोनता के प्रमाण विद्यमान हैं, जिससे कटद्दा जा सहृता है कि संभवतः 
इनछ मुत्तोज्रूब ग्यारइवीं शी है में हुआ दो : 
झागे इस उपलब्ध सामग्रो के आधार पर दम गोरक्षताथ के उपदेशों का सार 
संकलन कर रहे है. 
१, शोर खबानी . भूमिक्रा १० 8-६ 
९ शोर खब' नी : भूमिका ४० ६०५ ह 
१, उपरिलिखित ग्ंणों के ४ तरिक्त शिवानंद सरस्कती का योंगदि ता स॒ ण, रामेश्वर 
भट्ट का वि वे कसा ते एडयोंग. सुन्दरदेव दी ६ 5 से के त च॑ वि का, स्वात्मारास 
की एठयोगप्रदीपिका झौर उस पर रामानंद तीर्थ बी टी »। झौर उसापति का 
टिप्पण, ब्रद्मानंद की ज्यों पएना, चएड कापालिककी हृठरलाव ली, शित्र का 
ह ठयोगधीराय और उस पर रासानंदु तीथ की टीका, वामदेंव का इ ठयोग 
पियेक, सदानंद का ज्ञानास् तर: प्पण ऋबढारभेरव काझ्ाम योगलडव, 
सुन्द्रदेव की सं केस चं द्रिका, घर गइसा ता, शबस हिला, गिर अझस 
पुराण हस्यादि पंथ इस माग के सिद्धान्त और साधनपदूति के अध्ययन में 
सहाय हैं । 


१९, 


श 


पिए्ट ओर ब्रह्माण्ड 


मस्स्थेन्द्रवाथ द्!रा अवतारित कौल ज्ञान की भावोचना के प्रमंव में शैव सिद्धान्त 
के छत्तीस तत्त्वों का एक साधारण परिचय दिया ज्ञा चुत है. प्रलय काल में इन समम्त 
तत्वों को निःशेषभाव से आत्मसात्‌ शरके शक्ति परम शिव में तत्वरूपा होकर अ्रवस्थान 
करती हैं | इसी किये वा म के श्व र तंत्र में मगढती शक्ति को /क्र॒क्लीकृतनिःशेषतस्व- 
ग्रामस्वरूपिणी” कह्ठा गया है. ४। ५) | 


इस अवस्था में शिव में कार्य-कारण का कतृत्व नहीं होता अर्थात्‌ काये-कार ण के 
चक्र के संचाज्लन कर्म से विरत हो जाते हैं! बे कुछ और भकुत़ के भेद से परे हो गाते 
हैं। भौर अव्यक्तावस्था में विराज्मान रहते हैं. इसी लिये इस भवस्था में हन्हें शास्त्र दर 
गण स्वर! कट्ट कर स्मरण करते हैं । ' 


इस परम शिव को जब सृष्टि करने की इच्छा होती है तो इच्छा-युक्त होने के 
कारण पन्‍हें सगुण शिव हरदा जाता हैं। पहले बताया जा चुका दे कि यह इच्छा 
( «सिसृ तार सृष्टि करने की इच्छा ) दो शक्ति है. भ्रव इस भवस्था में परम शिव से 
एक ही साथ दो तत्व उध्यन्न होते हैं-शिव भौर शक्ति। वस्तुत: इन दोनों में कोई भेद 
नहीं है। यह शक्ति पाँव भवस्थाभों से गुजरती हुई स्फुरित होती है! १) परम शिव 
की शधवस्था-मात्र धर्म से युक्त, ग्फूरेत होते ही पृत्रेबती, और प्राय. स्फुरित होने को 
इपक्रान्त अवस्थ। का नाम निज है. इस अवम्धा में शिव अयने अव्यक्त रूर में रहते 
हुए भो स्फुरणोन्मुखी शक्ति से विशिष्ट होकर रहा करते हैं. शिव ढी इस अवस्था का 
नास अपर पदम' है धोरे-घीरे शक्ति क्रमशः (२) म्फरण की ओर उन्मुख् होती है, फिर 
(३) स्पन्द्त दोतो है. फिर (४) सूद्म भद्दन्‍्ता ( र+में-पन झथात, अज्षगाव का भाव ) 
से युक्त शोतो है और अन्त में (५। चेतन शीत दोहर अपने झअज्गाव के बारे में पूर्ण 
सचेत हो जाती है. ये भबस्थाएँ क्रमशः परा, अररा, सुद्या भोर कुण्डली कह्दी जाती हं* । 
इन अवस्था मों में शिव भी क्रमशः परस, शून्य, निरंजन और परमात्मा के नाम से 





१ काय+रणकलुक यदा नास्ति कुक कुश्म | 

ग्र०,त्त पास तत्व स्वयं नाम ठदा भात्‌ ॥ 
--वि> सि० सं: १। ४ 

२, निशज्ञा पराव्परा बुहमा बुगहको तासु पद्मघा | 

शक्ति चक्रकमेयेव जात: पिगड: १२; शिवे ॥ 
“वहीं, १ | १३ 


पिण्ड और ब्रह्माण्ड १०७ 


है कि ये छः पिण्ड वसतुत; क्या हैं। महामद्ोपाध्याय पं० गोपीनाथ जी कबिराज ने 
सिद्धसिद्धान्तस ग्रह की भूमिका में लिखा है कि ये छः पिण्ड इस प्रकार हैं-- 

पर या श्ाद्य पिण्ड 

२. साकार पिरह 

३, महासाकार पिण्ड 


७४4 


४. प्राकृत पिर्ड 
४.  भवलोकन पिण्ड 
गे पिण्ड 


सिद्ध सिद्धान्त पद्धति के आधार पर सं० श्य८१ वि० में मारवाद-नरेश 
महाराणा मानतिदह्द के राज्य काल्न में २५ चित्र बनवाए गए थे | ये चित्र “देशी कागज 
की बनी करीब ४ फुट लंबी, १३फुट चौड़ो और.) इंच मोटी दफ़ी पर बने हैं” भौर 
झाज से सवा सो वष पहने के राजपूत अत्षम के उत्तम नमूने हैं ।ये जोधपुर के राजकीय 
सरदार म्यूजियम में सुरक्षित हैँ । सन्‌ १९३५ ई० में पंडित विश्वेश्वर नाथ जी रेउ ने 
इल चित्रों का विवरण एक छोटी सी पृछ्तिका के रूप में प्रकाशित ऋराया था। हम जिस 
यात की चर्चा यहाँ कर रहे हैं बह इन जित्रों के द्वारा अधिझ स्पष्ट होगी, इस आशा 


ग--व्यक्ताख्य शक्ति के गुण 
१, इच्छा---उन्मेष, वासना, बीप्सा, चिस्ता, चेष्टा 
१. कर्म--स्मृति, उद्यम, उद्बे ग, कार्य, निश्चय 
३. माया --मद, सात्सय, कपट, कत्त ब्य, अ्रत्य 
४, प्ऱ्ति--आशा, तथ्णा, काया, स्पद्ा, सपा 
पू, बाक्‌ -परा, पश्वन्ती, मध्यमा, वेखरी, इृष्टाढर मातका 
'रऋणुण 
घर--पत्यदका री गुण 
१, काम--रति, प्रीति, शीला, प्रातुरता, अमिलाषा 
२. कर्म - शुभ, अशुभ, कीौति, अ्रकोर्ति, इबच्छागत 
३. अ्रग्नि--उल्लोज, ऋललील, उचजतल, उन्माद, विलेन 
४. चन्द्र-खंबरन्तिका,नामत्रती, प्रवाह, सौम्पा, प्रसन्ना 
५. अक -तपिनी, प्रसनी, क्ररा, कुघनी, शोषणी, वोधिनी, भ्प्मरा, 
कषिणी, अ्रयंतुध्विघिनी, ऊमिरेक्षाकिर|णनी, प्रभावती 
(६) दशद्वार, ७१ हजार नाड़ियाँ, पंच प्राण, नो चकू, सोलइ ब्राघार आदि का 
सर्मपिण्ड । 
कु-दशद्वार--मुख कर्ण (दो) नातिका (दो), चक्नू (वो) पायु, उपस्थ और 
अक्ष रत 
ख--प्रधान दस नाड़ियाँ--हढा, रिंगज्ञा, सुधुम्रा, गांधारी, इस्तिशिह।, शलिनी 
पूषा, अल म्बुबा, पदन्निमी और ऊुंद्द 
॥“भे--भक्‌ू भर आपार का विचार हाएँ किया गया हैं। 


१०५ नाथसंप्रशय॑ 


से यहाँ उक्त पिब- णयु क+॥ा के छुक्र चर्तों रे परेचग्रों का संकलन डिया जा रहा ह। 
यह स्मरण रखता चादय कि सिद्ध प्लिद्धास्तसंग्रह बस्तुनः इस पुस्तक का दी 
सक्तिप्त रात है मूल्यंथ पिद्ध सिद्ध न्तपद्धति हीहैे। 

धुसरा पत्र तअगुसात्यक् याद पिंड छा बताया गया है । इसका विवरण 
इस प्रकार दिया हु आ ६-- 

(२ त्रिगुशात्पक शादि शिण्ड । आदि पिण्ड से (नल वणे ) महा 
झाकार का, महा झाकाश से (धूम्र वर्ण ) महाव'यु क्रा, महा-वायु से (रक्ततण ) 
मधातेज &, महातेज से (श्वेत वर्ण) महा्तहल (जल) का और उससे ( पीत बर्ण ) 
महापूर्वी का वत्पन्न होता | इस पंचमहा-तत्त्वं से महासाकार पिण्ड का और उससे 
(१) शिव का उतन्न होना , इसो प्रशार आगे शिव से (२) मैरव का, भेरव से (१) श्रीकए्ठ 
का,श्रीकएठ से (४) सदाशत्र का, सदाशिव से (४)ईश्घर का, इश्वर से (६) रुद्र का, रुद्र से 
(७) बिष्सु का, ओर प्सु से (८) ब्रह्म का उत्यन्न होना । फिर बद्मा से नर-नारी रूप 
(९) ग्रक्ृद्ि पड का उच्पन £ ना। 

तीछर बिभ वा पण्च्णु इगा प्रकार है-- 

(३) नर नारा के सभग से खो और पुरुप की उत्पत्ति | पिण्ड का रूप। 

सिद्धलिद्धान्तप्तप्र&से और सिद्ध सिद्धान्त पद्धति के आधार पर 
यने हुए इत चित्रों के विषरण रे ऐसा जान पड़ता है कि प्रथम पिर्ड पर-पिण्ड है 
जो त्रिगुणातीत हैं भोर झादि या भाद्य पिए्ड चस्तुतः उस बाद की अचस्था का 
नाम है। फिर साकार पिण्ड और महा साकार पिण्ड भी अलग अज्षग नहीं जान 
पढ़ते। साकार पिर्ड को हा अंथकार ने महासाक्वार पिण्ड कहा है। यदि यह बात 
ढीक है तो छः मुख्य पिणडढ इस अकार हो सझते हैं--- 

(१) पर दण्ड 
(२) आय रिण्ड 
(४) साकार या महास्ताकार पिश्ड 


(४) प्राकृत पिणड 
(४) अवलोकन पिण्ड 


(६) गभ पिण्ड 
इन पिण्डों में पर पिएढ थो शिव और शक्ति के संयोग से उत्पन्न है। परवर्ती तीन 
तत्वों से.श्र/य पिए्ड भौर मात्रा और पंच कंचुकों से भाच्छादित अहन्ता-प्रधान पुरुष 
ओर इंदन्ताप्रधन * श्रकृति तक साझार तत्त्व हैं। महत्तत्व से पंचतन्सात्र तक प्राकृत 
पिए्ड और एशादश इन्द्रियों का अवज्ञोइन पिण्ड है। फिर गर्भासयत् यह पंच भूतात्मक 
स्थूज़ शरीर गे पिए्ड है। ६२ प्रका( ३६ त्त्त्रों के स्फुरण से इध पि्डोत्पत्ति का 
सामंजरय किया गया है । 

१. अंह! और 'इद संस्कृत में ऋषश: में! श्रौर 'यहः के वाचडइ है। झहस्ता का श्रर्थ हैं. 'मैं- 
: पना ल- इदन्ता का अर्थ हैं बहनयग? । पुरुष में 'अ्रइस्त:! की प्रघानता होती है श्र्थात 
उत्मे “चेतन मैं हूं यह भाव प्रबान हंता हैं.। प्जज्ञत में 'इश्स्ताः की प्रधानता होती है 

प्र्थात्‌ भुबप उसे सेंतन-ते मिस्त 'इंद! ( यह ) के कप में शमसाताी है। 


पिण्ड और त्द्वा/एड हे 


पर शिव 
| 


" : छा छएएछणणाणछणणंर 
। जा | पर पिण्ड (१) 


ससकाउाकगाप्रकाायलाक 


मर मसल, अमन 
(३) सदा शिब<-| अहं (में) | इदू ( यह ) | 


] 

नल लक कह | 
पी । इद॑ »ई | 

| 

| 

० 


3 _ भहं (मैं) | इई (यह ) । > बा 
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॥ 
| 
। साकार पिड 
(१२) [भद् (मै) । _4 (यह | | शव (यह | प्रकृति (१३) | 
| 








| 
(१४ ) महान | 
कर “प्राकृत पिड- 
( १६-२० ) हे तनन्‍्मसात्र | (४) 
४ 


| 
एकादश इन्द्रिय पंच भूत 
पी (३१-३६ ) 
ला 3, 


(५) भवलोफ॑न पिण्ड 
गभ पिंड (३) 





११० नाथसप्रदाय 


अच, यह स्यष्ट है झि पर शित्र ही अपनों सिस्त्षा रूपा शक्ति के कारण इस 
जगत्‌ के रूर में बदल गर हैं। संयार में जो कुछ भो पिण्ड है बह वम्युत, उसो प्रक्रिया में 
से गुजरता हुआ बना है जिस 'प्रत्रस्था > से यह समूतरा अद्या्ड बता हैं। सब में वही 
देर्व ज्यों के त्यों हैँ | परन्तु सत्य, रज, 5म, शाल ऋर जब ( अर्थात्‌ प्राण शक्ति )की 
झविकता और न्यूनता के झारण उनमें सेर प्रवीत हो रहा है । विकास ही इन विभिन्‍न 
अवस्थाओं को असत्य नहीं समझता चाहिए। बे सभी सत्य हैं, जितनी नाड़ियाँ या 
द्वार या आधार मलुष्प मे हैं उतनी दी समस्त ब्रह्माण्ड में ओर उतनी ही ब्रह्माण्ड के 
प्रत्यक ररमाणु में है। भेद पदों है के उक्त, रज, तम काल धौर जोब के आधिक्य 
ओर न्यूदत्व बश वे कदों अविक/लब हैँ, कह्ढें। अथ विकसित हैं, कहीं पूर्ण विकसित 
है | इसी लिये गोरज्ञमत थे प्रधम |सद्धानन यह हैँ. 'क जो कुछ भी अद्य रड में है बह 
सभो पिणड में हूँ । * ।६णड, मानो ब्रह्म-एड का संक्षिप्त संस्करण है | गोरक्षनाथ का योग 
सांग साधथनावरक मग हो. इसालय केवल व्यावद्वारिक बतों का हा विस्वार उसमें दिया 
हुआ है | मनुष्य शरीर को ही प्रधात प्रणढ मानकर इलकी उयारया की गई है । बताया 
गया हैं * कि मनुष्य के क्रिस किस अग में ब्रह्माएड का कौन कौन-सा अंश हैं। पातात्ष 
कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है। साधनामाग के तीथस्थान कहाँ हैं, गंध, यक्ष, उरग, किन्नर, 
भूत, पिशान झादि के स्थान कहाँ हें। भनुसंधित्सु पाठक मूल प्रन्थों में उसका विस्तार 
खोज सकते हैं । 


स्पष्ट दी, इंस शरीर में सबसे प्रधान कायेकारियों शक्ते कुण्डक्षी है। यह बिश्व- 
ब्रह्मारड में प्रव्याप्त मद्दाकुरडक्षिनं का ही पिण्ड-गत स्वरूप है। यह ज्द्य करने 
की बात है कि पर पिण्ड को द्वी प्रथम या आद्य पिण्ड नहों कद्दा गया है। नाथ मार्ग भरद्वेत- 
बादी है परन्तु शांऋर वेदान्त से अपना भेद बताने के लिये ये लोग अपने को 'द्वेता- 


का. परकक डर गीयआ अीक, >जजामकटानीन्‍नटल गा. का “अक्षर... अपाधननमभक्‍ल्बमकना ली... ऑन +-+नकन्तन 


१. बरह्म/एइवरति यत्‌ डिश्वित्‌ , 
ततू पिण्डेज््पत्ति सवधा | 
“-+भ#ि० छि० सं ३४२ 
२. देलिए धि० सि० सं० तृतीयोपदेश 
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द्वेत विज्षत्षण'-वारी ऋइते हैं! ! क्र्थ तत्व देते और इद्ठैन दोनों से परे है: । अः्य 
या प्रथम कहने से चढ़ संख्या द्व रा सूचित छिप्रा जाता है और संख्या भरी ४क्र तपाधि 
है, इसलिये पर तत्त्व की ९! संख्या द्वगा भी सूचित नरों जिया जा सकः!।| बह उच्त 
से भी झतीत अम्रण्ड ख्ञान-रूरी निरंजन है-शुम्य है। बह निषप्किय और किया 
ब्रह्म दोनों से अतीत अवाच्य पद है। इसोलिये उसडी भआद्य संज्ञा नहीं हो पदूती। 
पहला पिएड भो इसी किये ' पर पिण्ड ! ऋहा ज्ञाग है, आद्य पण्ड नहीं ४। जगत 
का प्रपच्च शक्ति के स्फेट के बाद शुरू होता है इसलिये शक्तिदी झसल् में ज्गत्कर्षी है 
शिव नहीं | शिव क्रेवज ज्ञेप हे ' 

प्रश्न हो सकता हे कि सतप्द का आाहि अतृत्व सो शिव का है, शक्ति तो उसझी 
निवांदिका सात्र है. उसी को प्रवातसत्री घोर उपास्त् क्यों साता ज्ञाय ? जगत के सुख्य 
कर्ता और नियन्तः तो शित्र शो हुए, शक्ति ते उनकों सद्यिद्या भर ही है, फिर इस 
सहायिक्ता को उपाम्य क्यों पाना जाय | रासेशवर भट्ट नेपरशुरास लय सू त्र ६.१ 
की दीका में इस प्रश्न का उत्ता दि। है। इस उत्तर का लारम्म यह है कि क्षिति आदि 
कार्यों का कोई थे कोई कारण होना चाहिए, का ण॒ के पिता ये उपपन्न नहों हो सहते । 
इस झानुपपत्ति को दूर करने के लिये ही शिव झौर शक्ति की ऋलरना है। बेदान्ती लोग 





१, यदि बल्लाद्रोतमस्ति तई दे त' कुत आगतम्‌ | यदा माया कर्िषिमिति बरदेयुस्तहिं तान 
बदनों वयमचाचोउक्रियांश्चकर्म तत किमिति चेदुच्यते | झद्देत तु निष्कियादित्याग्यस्ति | 
यत£ कायापि बध्तनों भोगोन्‍पि युप्मा मिनी करत प्य- त्यायनेकविधिभिरद्द तखणडन- 
करिष्यामः | महासिदधेरुफ यदूद ताहे वि'जितं पद निःचल देश्यते तरैवसम्यगित्य+यु- 
पगमिष्याम: | 

“ गो० सि०> सं० प० १६ 

२, अद्ोत केचिदिच्छन्ति द तमिच्छात चापरे 
सम तन्व॑ न ब्रिन्दन्त कई तादे। विलचणम्‌ | 
यदि सर्वंगतों देव: ्थिर: पूणों निरन्‍्तरः । 
अह्दो माया महामोयें हंताई 7 विकल्पन || 

गे ० सि सं 7० ११) से झवधूत गीता का वचन 

३, निखिक्योपाधि6द्दीनों वे यदा भवति प्रुषः 

तदाविवद्ते 5 वश इज्ञा मरूपी निरक्षनः | 
- शिव-पंहि। १-६४ 

४, खसम असम शान्तमादिमध्यास्तवजितम्‌ ! 

अझखिन्त्यच्ित्तकं बेैव सव्भावध्वभ पकस्‌ | 


ताथसंप्रदाय ११२ 


भी ब्रह्म की एक शक्ति स्वीकार ऋरते हैं | चिसवरूप त्रह्म क' धममे भरी चित्स्वरूप ही 
होना उचित है | वेदान्ती लोग ऐसा नहीं समान कर गणतौ करते हैं बे चिद्र प ब्रह्म की 
शक्ति साया डो जडस्वभावा मानने है| यही माया जगत का उपादान है इसलिये यह 
समूचा जगन जड़ है 'शाक्त आःमाँ में यह बात नईीं मात्री गई। धर्मी और मम में 
झसेद होता है इप्लिये चेतल ब्रह्म ही शक्ति भी चेतन होगी । ब्रह्म धर्मी है, शक्ति उस छा 
घर्मं | फिर भो व्यवहार में धर्म भर धर्मी में थोड़ा भेद मानना द्वो पढ़ता है। इसीलिए 
घर्मी शिव ओर घर शक्ति अभिन्न होने पर भी व्यबहारानुगोध से मिश्नवत्‌ मान लिये 
जाते हैं! शित्र परशित्र) रूपात त, गुणानीन शन्य रूप निरालंब स्वभाव हैं इसीलिये 
हतवा सरचरूप तिर्धारण अशकक्‍्य है | उपासना के जिये यह पर शिव! उम्युक्त नहीं है। 
हलके स्वरूप से शमिन्न और फिर भी भिन्न रूपा शक्ति ही उपास्थ हो सकती है ! इस 
उपासना े द्वारा परम शित्र के साथ शक्ति का ( और इसोजेये समसस्‍्त्र जगत्‌ प्र रंच का) 
झभेद ज्ञानदी साथक का चर्म सक््य है।यह कहना ठीक नहीं कि कत त्व और 
निर्वाहकत्व दोनों ही बित में ही अवस्थित हैं अतः चित्स्वरूप शिव से भिन्न शक्ति को 
स्वोकार करना निष्ययोजन 3 । कया अ्रति-स्मति और कया लोक व्यवहार, सत्र शक्ति 
को स्वीकार किया गया है | गोपवधू से लेकर ध््पंडित ब्राह्मण तक सभी यह कहते हैं कि 
यह कार्य करने की 'शक्ति/ मुझ मे है या नहीं है | इस प्रशार शक्ति की कल्पना केवल 
कल्पना नहीं हे, वह तथ्य है । शिव-कुक्षि में बतमान, यह जगत्‌ भी वस्त॒तः शक्ति 
द्वारा ही निर्वाह्य है।* 

इस शक्ति की उपासना के लिये दूर भटऊने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक पिण्ड 
में, प्रत्येक ऋशा-परमाणु में वह शक्ति विश्वमान है | जगत्‌ का प्रत्येक प्राणी उसे इच्छा, 
क्रिया भौर ज्ञान रूप में अनुभव फरता है | ब्रह्माण्ड के रग रग में प्रव्याप्त यह शक्ति 
मानव देह में कुण्ठलिनी रूप में स्थित हे | नाथपार्गी साध इस शक्ति की उपासना 
का प्रधान साधन पिण्ड श्र्थात काया को ही मानता है | वैसे तो सभो प्राणी भोर अप्राणी 
शक्ति के आवास हैं किन्तु केवल शक्ति का संचालन ही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हे शिव भौर 
शक्ति का सामरस्य रूप सहज समाधि । समस्त प्राणियों में सर्वाधि रू सच्बगुणी मनुष्य है | 
मनुष्य का शरोर रोग सिद्धि का उत्तम साधन है । परन्तु इसको पाने सात्र से योगसिद्धि 
नहीं होती | इसको समझना चाहिए। इसीलिये गोरक्षनाथ ने कहा है हि जो योग- 
सिद्धि का अभिलाषी यही नहीं जानता कि इसके शरीर में छः चक्र क्या और ऋट्डा हैं; 
पोड़ष भाधार कोन डोन हैं, दो लक्ष्य क्या हैं, पाँच व्योम क्‍या वम्तु हैं बह कैसे 
सिद्धि पा सकता है ? फिर एक खंभे वाले, नौ दरवाजों वाले औौर पाँव मालिकों के 
द्वारा अधिकृत इस शरीर रूपी घर को जो नहीं जानता उससे योग की सिद्धि की क्या 


१, को० सा २०: ४१० १८६९-१६ ०७ 
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आशा हो सकती है ?' इनको जाने विना मोक्ष कहां मिन्न सकता है। आश्चय है दुनिया 
के झ्ोगों को मूलता पर ! कोई शुभाशुभ कसे के अनुष्ठान से मोक्ष चाहता है, कोई 
बेदपठ से, कोई ( बौद्ध लोग ) निरालंत्रन को बहुमान देते हैं, कोई ध्यान-कला-करणा- 
संबद्ध प्रयोग से उत्पन्न रूप-विदु-नाद-चैतन्य-पिण्ढ-आक्राश को मोक्ष कहते हैं, कोई 
पुज्ना पूजक मद्य-मांस, सुरतादि से ऋत्पन्न आनंद को मोक्ष कहते हैं, कोई मूलऋंद से 
उल्लसित कुण्डलिनी के संचार को ही मोज्ष कहते हैं, भोर कोई लमहृष्टि निपात को 
ही मोक्त कहते हैं। परन्तु ये समो असल में मोज़ नहीं हैं। जब सहजसमाधि के द्वारा सन 
से ही मन को देखा जाता है तब जो अवस्था होती है अमन में वही मोक्ष है। यह 


सहजसमाधि क्या है ? इस वात को सममने के पहले पातंजल-विहित बोगमागे को 
सममना झावश्यक है | 


नाथमाग के परवर्ती ग्रंथों में कुःडजिनी की कोई चर्चा नहीं आती। म छि न्द्र- 
' गो रख बो ध में गोरखनाथ के प्रश्नों का उतर मस्स्येद्रताथ ने दिय्रा है। इस प्रश्नों 
तरी में कुरहतलो या कुरडलिनो के विषय में न तो कोई प्रश्न है न दसर। अनेक प्र॑थों 
में हठयोंग को कुण्डक्षीयोग से भिन्न बताया गया है | फिर पी संशकृत में प्राप्त गोरक्ष 
ब्िल्ित मानी जाने बाली प्राय: समों पुस्त हों में कुएडल्ञिनो शक्ति के ठद्वोधन की चचा 
है।झमसरौघ शा,स न का जो वचन ऊफर उद्धृत किया गया है उससे भी मालूम होता है 
कि गोरचनाथ कुण्ड क्षिनी-बाद के विरोधी थे । पर भ म रौ घ शा स न में प्राणायाम को 
परिणाम कुण्ड ल्तिती का उद्दोधन बताया गया है, यह हम आगे देखेंगे (११वां भध्याव)। 
हिन्दी में गोर्खरंथ का जो साहित्य उपलब्ध हुआ है उसमें कुष्ठक्ो-प्॑फोथन का कोई 
प्रतैग नहीं मिल्नता)। संभवतः नाथमाग केपरवर्ती झअनुग्रायी इसे भूल गए थे था फिर 
यह भो हो सकता है कि स स्छत को पुस्तकों में तंत्र मत का प्रभाव रह गया हो | 


१,  पट्चकं पोडशाधा।रं दिश्नर्पं ग्योसपं्चकस। 
स्पदेहे ये न जाभन्ति कथ्थ सिद्धूवन्ति यो गधः ॥ 
एक स्तंस मचद्वारं गृह पद्माधिदेवतम । 
स्‍्म्॒रेहे ये ब जानस्ति कथ पिद्धयन्ति येगिनः ॥ 
->गोर चशतक १३-१४ 
२. हा मूखता के कस्य , .केचिट्द्ति शुभाशुभइमंविच्छेदन मा, केचिदू वद्श्ल्ि 
वेदपाठाओते' मेलद्ःः, केचिद वद्त तिरालम्बनलक्षणा। मेक्ः, केचिद वदनरित 
ध्यानकज्ाकाणसंबदपयोगसंभरव रूयवित्दुनादचैतस्थ पिणद/काशलाइले। मोक्षस, 
केचिददुन्ति. पूजा-पूजक-सदूय सांसादि सुरत-प्रगंगामंक्लव॒णों सोक्मः, केचिद्‌ 
वर्दुन्ति मूछकस्दोश्लसितकुएदलेसंचारक्क्षणों मेक: । केचिद्‌ वदन्‍्ति सुसमइृष्टि 
निपात छक्षणों मोत्तः | हस्येवविद भावनाओित लक्षणों मोद्षे। न भदति । अ्रथ सेक्षप् 
कथ्यक्षे-- यत्र सहजसमाधिक्रमेश मससा मना समाख्तेक्यते स एवं मोक्ष: । 


-झमरौधशासनम्‌ पृ० छ-$ 
श्र 


३3७ 
पातंजल योग 


भनादिकाज्ञ से इस देश में योगविद्य! का प्रचार है।कठ (६.११; ६.१८); 
श्वेताशब॒तर (२.११; २.८) भादि पुरातन उपनिषदों में इस योगविद्या का उल्लेख ' 
है और परवर्ती उपनिषर्दों में से कई का तो मुख्य प्रतिपादय विषय ही योग हे। भागे 
संक्षेप में इन परवर्ती उपनिषदों की चर्चा का सुयोग हमें मिल सकेगा | अ्सिद्ध है कि 
झादि पुरुष हिरण्यगर्भ ने ही पहले पहल मनुष्य जाति के उपकार के क्षिये इस 
विद्या का उपदेश किया. था।योग द श न के प्रसिद्ध टीकाकार वाचस्पति मिश्र ने 
लिखा है कि पतअल्नि ने हिरण्यगभ द्वारा धपविष्ट शासत्र का दी पुनः प्रतिपादन किया 
था । इसीलिये योगि-याज्षवल्‍्क्य ने हिरण्यगर्भ को ही इस शाखत्र का झादि उपदेष्टा 
कहा है (१.९-१६ पर त त्व वै शा र दी ) | विश्वास किया जाता है कि पतझन्नि मुनि 
शेष नाग के अवतार थे। उनका योगद्शन पा तञ्न लद श न के नाम से प्रख्यात है। 
इस दशेन की अनेर महत्त्वपूर्ण व्याख्याएं लिखी गई हैं जिनमें व्याप्त का भा ६ य, 
विज्ञानभिन्तु का वा तिं क, वाघस्पतिमिश्र ढी टी का, भोजदेव की वृ त्ति और रामानन्द्‌ 
यदि की मणि प्रभा विशेष रूप से प्रसिद्ध भौर प्रचलित हैं । मूज्ञ पा तं जन्न द्शे न 
चार पादों (चरणों) में बिभक्त है । सारा प्रंथ सूत्र रूप में' लिखा हुआ है भोर कुल 
घूत्रों की संख्या १९४ है। चार पार्दों के नाम उनमें प्रतिपादित विषय के भसुकूतज्ञ हैं । 
नाम इस प्रकार हैं-- | 

१. समाधिपाद, २. साधनपाद, ३. विभूतिपाद ओर ४. कैवल्यपाद । 

पतञ्न्नि मुनि ने चित्तवृत्ति के निरोध को ही योग कद्दा है (६. १.२) भाष्य 
कार व्यास ने पाँच प्रकार के चित्तईंगिवाए हेँ।भो. बताया हे कि इस प्रसंग में योग 
शब्द का अथे समाधि है। जब चित्त में रजोगुण) का प्रावल्य होता है तो वह भरिथिर 
भौर बह्मुख डुभा रहता है भर जब तमोगुण+का प्रावल्य रहता है तो चह विवेकशून्य 
हो ज्ञाता है, काय और अक्लायेके विचार से वह द्वीन:हो जाताहे। प्रथम को (१) छषिप्त 
चित्त कहते हैं और (२) द्वितीय को मृढ़ | जब सत्तबगुण की प्रधानता द्ोती है तो यह 
दुःख के साधनों को छोड़कर सुख के साधनों की ओर प्रवृत्त द्ोता हे। इस प्रकार के 
चित्त को (३) विज्षिप्त कहते हैं | प्रथम दो तो योग के योग्य एकदम नहीं हैं, तीसरा 
कद! चित्‌ स्थिर हो भी जाबा है। किन्तु चित्त जब वाह्य विषयों से हटकर एकाकार वृत्ति 
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घारण करता है तो उसे (४) एकाम्न कद्दते हैं| यह एकाकआार ब्रत्ति भी जब झन्य संस्कारों 
के साथ साथ क्षय हो ज्ञाती है तो दस चित्त को (५) निरुद्ध चित्त कहते हैं। इन पांच 
प्रकार के वित्तों के चार परिणाम बताए गए हैं । ज्ञिप्त और मूढ़ में व्युत्थान, विक्तिप्र में 
समाधि-प्रारंभ, एक!/प्र में एकाग्रता और निरुद्ध में निरोध-ज् त्रण परिणाम उपयोगी होते 
हैं। समाधि के लिये अंतिम दो परिणाम बताए गए हैं। सम्री प्रकार का निरोध योग 
नहीं है। प्रम दी अवध्था में क्रोध की झोर ऋघ की अवस्था सें प्रम की वृत्ति निरुद्ध 
होती हे परन्तु इसे योग नहीं कद्द सकते | इसीलिये भाष्यकार व्यास ने बताया है रि योग 
शब्द से सूत्रकार का तात्पय उस भ्रकार के निरोध से है जिसके होने से मविद्या आदि कश- 
राशि नष्ट होती हैं बुद्धि के किये सात्विर निमज्ञ भाव की वृद्धि होती है भौर वह 'सदजाबस्था” 
प्राप्त होती हे जो वास्तविक चित्तवृत्ति-निरोध है। सूत्रछार ने इस प्रहार के योग ( या 
समाधि ) को दो प्रकार का बताया है, संप्रज्ञात और असंपन्नाठ । चित्त की एकग्रता- 
बस्था में धप्रद्चात समाधि होतो है और पूण निरोधाबस्था में असंप्रश्नात समाधि । संप्र- 
ज्ञात , समाधि में चित्त डी सम्पूर्ण वृत्तियों का निरोध नहीं होता बल्कि ध्येय रूप में 
झवल्ल॑त्रित विषय को आश्रय करके चित्तवृत्ति हस समय भी वतेमान रहती है परन्तु 
घसंप्रश्नाव समाधि में सारी वृत्तियाँ निरुद्ध रहती हें । 


योगी को संप्रज्ञात समाधि के किये तीन विषयाँ का अवत्तवन करना 
होता दे:--( १) भअद्दीता, ( २) ग्रहण भोर (३) प्राह्म | अह्य विषय दो 
प्रकार के होते हैं, स्थूक्ष भौर सूच्म ; ग्रहण का अर्थ है इन्द्रिय भौर भ्द्दीता से 
बुद्धि भोर अत्मा के उस अविविक्त भाव से तात्पय दे जिसे 'अस्मिता” कहते हैं। 
तीरन्दाज़ जिस प्रकार स्थूल्न निशाने को साथ कर क्रमशः सूक्ष्म निशाना साधने का 
अभ्यास करता है, हसो प्रकार योगी भी पहले स्थूज्ष विषयों को और क्रमशः सूद्रम 
विषयों को ध्यात का आलंवन बनात है , पहले वह (१, स्थूक्षपराह्म अर्थात्‌ पद्चभूत 
फिर (२) सूछ्मग्रह्म अर्थात्‌ पद्मतन्मात्र, फिर (३) ग्रश्ण भथोत्‌ इन्द्रिय भौर फिर सब 
के अन्त में (३) अस्मिता को अवलंबन करके एकाग्रता की साधना करता हैं| इस 
प्रकार के मिश्न जातीय अवलंबनों के कारण सम्प्रज्ञात समाधि भी भार प्रकार की द्ोतो 
है जिसकी चर्चा आगे की जा रही है । 

परन्तु इस असंग में ध्यान में रखने की बात यह है कि परम्यरा से यह विश्वास 
किया ज्ञाता रहा है कि सांख्य और योग का ठत्त्ववाद एक ही हे कौर यद्यपि 
योगदर्शन के मृश्न सूत्रों से यह बात अब भी सिद्ध नहीं की ज्ञा सको है तथापि 
व्याख्याकार त्ोग सांख्य के तत्त्ववाद को हो योग का तरबवाद मान$र व्याख्या करते 
झाये हैं । कमी कभी दोनों मतों में पारथंक्य भी बताया गया है । सांख्य इश्वर को 
नहीं मानता और योग दरशंत मानता है इसलिये योग को सेश्वरसांख्य बहा जाता 
है। हम आगे चल्ककर देखेंगे कि ऐसे स प्रदाय भी हैं जो सांख्य के तत्त्ववाद को स्थूल 
मानते हैं और योग को मा दूसरे दृष्विकोण से देखते है ।जो दो, ऊपर जिस स्थून्न 
सूक्ष्म, श्राह्त भर ग्ररण ढा प्रसज्ञ है, उसको व्याख्या सब ने सांझुय के तत्वबादु 
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के अनुकूल द्वी की है । संक्तेर में, इसोलिये उस दक्त्ववाद को यक्लं दचो कर लेना हौ 
रचित प्हे । 
सांडय के प्रत से पुरुष अनें# हैं प्रोस् प्रकृति उन्‍हें अपने मायाजाक़् में फँस।ती है | 
पुरुष विशुद्ध चेतन रवरूप, उदासीन ओर ज्ञाता है। जब तक उसे अपने इस स्वरूप का 
ज्ञान नहींदहो जाता तभी तक बह उसके जात में फेंसा रहता है। यह दृश्यमान 
ञः्त्‌ वस्तुतः प्रकृति का ही विकास है। प्रकृति, सत्य, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीन गुणों 
की साम्यावस्था का ही नाम है | सारे दृश्यमान जगत को सांख्य शास्ष अधानतः चार 
भागों में बाँटते हैं--(१) प्रकृति २) प्रकृदि-विक्ृति (३) ब्रिकृति ओर (४) न प्रकृति 
न विकृति | चौथा पुरुष है। वहन प्रकृति ही है भोर न उसका विकार ही ( सां रूय- 
कारि का ३ )। बाकी तीन में प्रकृति तो अनोदि ही हे। पुरुष के साथ प्रकृति का ज़ब 
सैयोग होता है तो प्रकृति में बिक्तो भ होता है, इसकी साम्यावस्था टूट जाती है, वह 
प्रकृति न होकर बिक्ृति (+ विकारशील) का रूप घर ण करने लगती है | प्रकृति से महान्‌ 
या बुद्धि तत्त्व उसन्न होता है, उससे श्रहंक्ार और उससे पंच्तन्मात्र ( अर्थात्‌ शब्द्‌- 
तम्मात्र, स्पर्शतन्मान्र, *हूपतन्मात्र, रस-तन्मात्र, और गंध तन्मात्र ) उसन्न हुए हैं। 
एक तरफ ते पक्‍रद्दान या बुद्धि तत्व मूल प्रकृति का विकार है और दूसरी तरफ अहंकार 
को प्रकृति भी हे। इसी प्रकार ,अहं हार झोर, पंचतन्मात्र भी एक तरफ तो क्रमश: 
महान भौर अहंकार के विकार हैं, झौर दूसरी तरफ क्रमशः पंचतन्मात्र और पंच 
महाभूरों की प्रकृति !भो हैं ! इसोकिये सांख्य शास्त्रों इन्हें ( अर्थात्‌ महान्‌ 
झहंक/र. और पंचतन्मात्र, इन सात तत्वों को ) 'प्रकृति-बिक्ृति? कहते हैं। इनसे 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय ( कान, त्वचा, भाँख, रसना ओर नाक ), पाँच करमेंनिद्रय ( हाथ, 
पाँव, जीभ, वायु और ,उपस्थ ) ये दस इन्द्रिय मन भोर पाँच सद्दाभूत ( भ्रथीत प्रथ्ती 
जक्ष, तेज, वायु भौर आकाश ) उतन्न हुए हैं जो केवल विकृति है। इस प्रकार एक 
पुरुष, ए५ प्रकृति, सात प्रकृति-विक्रतियाँ ओर १६ विक्ृतियाँ, कुल मिल्लाकर इन २४ 
तत्वों के प्रस्तार- विस्तार से यह सारी, रइृष्टि अनी है। योग में चित्त शब्द का व्यवद्दार 
अन्तःभरण के अथ में होता है। श्रन्तःकरण भर्थात्‌ मन, बुद्धि और अहंकार | पुरुष 
(> भात्मा) स्वभावत शुद्ध और निविकार है परन्तु झुज्ञान के कारण अपने को चित्त 
से भभिन्न समझता है। ढदिन्‍्तु चित्त असल म प्रकृति का परिणाम होने के कारण 
जड़ है, चेतन पुरुष की छाया पड़ने।के कारण-ही बह चेतन की भाँति जान पढ़ता है । 
एकाग्रता के.समय चित्त ही अवस्था विशुद्ध। स्फटिक मणि के समान द्वोती है। 
स्फटिक के सामने जो ब्रस्तु भी हो वही;उसमें श्रतिविधित होकर उसे अपने दो झाकार का 
बना देती है। इसी प्रकार एक्राग्रता |डी अवस्थामें जो ध्येष वस्तु होती है वह चित्त 
में प्रतविबित होकर चित्त को अपने ही [तर६ का बना देदी है अर्थात्‌ उस हालत में 
व्येय वस्तु है भतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की सत्ता:चित्त में नहीं रहती । योगशास्र में 
इस प्रकार अवलंबित विषय 'के रूर में चित्त.के अनुरंजित या प्रतिविबित होने को 
'ससापत्ति” कहा जाता है। यह समापत्ति ,कैवल संग्रज्ञत समाधि-निष्ठ चित की 
स्कमाविक अवस्था या धर्म है। इसी के भिन्न-भक्ष रूपों के भनुसार सम्पज्ञातं समाधि 
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रु 


चार प्रकार कं. होतो है :-- , १) स्थूत्त जिषयों के अवलंवन से लिढ् एक ना को 
'सावतक, , २) कुछ अधिक सूदम तन्‍्म तर आदि को अवलंबत करके साधित एका- 
ग्रता को सप्रिचार', ( ३) उससे सो अधिक खुदस इन्द्रिय रूप विषय को अव्वल 
करके जो एकाग्रता सिद्ध होती हे उसे 'सानंद' और (४ ) बुद्धि के साथ आत्मा को 
ह्प्रिन्नत-रूप भ्रन्ति-जिसे अस्मिता कहते हैं-- को भवलंवन करके जो एकाग्रता प्राप्त 
होती है उसे ['सास्मितः कहते हैं ( ११७ )। इन चारों प्रकार की अवस्थाझों में इस 
चस्तु के तत्त्व का ज्ञान होना आवश्यकाॉहे जिसे अवलंवन किया गया है या किया जा 
रहा है | एक का तत्त्व-साज्षारझ्वार किए विन्रा परपर्ती अवस्था में उचकूना निषिद्ध है। 
सप्रुद्र में जिस प्रडार:तरंगे' (हठा करती हैं उसी प्रद्नार चित्त में भसंख्य बृत्तियाँ 
धठा करतो हैं... शास्त्र हार ने उन्हें पाँच ,मोटै विभागों में बांट कर समस्या है-- (१) 
प्रमाण, (२) विपयेय/(.मिथ्या ज्ञान ), ( ३) विकत्प, (४) निद्रा और (५) स्मृति, 
ये पांच: प्रकार की बृत्तियाँ राग, दंष ,भौर मोह से अमुविद्ध होती हैं इसलिये क्रेशकर 
हैं| इसीलिर मुमुक्ु व्यक्ति को इनका,निरोध करना चाहिए । भभ्यास भोौर वैराग्य से 
यह वात संभव है। साधारण अबरथा में पुरुष (>आत्मा) का प्रकृत स्वरूप यद्यपि 
निर्विकार ही रहता है तथापि वहू मोहवश झपने वास्तविक रूप से परिचित नहीों द्ोता 
और 'वृत्तिसारूप्यता को प्राप्त दोता है ।;भर्थात्‌ चित्त ढो जो बृत्ति मिस समय उपस्थित 
रहती है पुदय उस समय उसी को(अपना रवरूप समझ लेता है | कोई भी बिषय चाहे 
वह बाह्य हो या झान्तर, जब तक चित्तवृत्ति का विषय नहीं दो जाता तब्र तक पुदधंध 
हसे प्रदण नहीं कर सकता, भौर सुग्ध दोने के कारण वह उन वृत्तियों से झपनी प्र वदू 
सत्ता को अनुभव नहीं कर पाता | वैराग्य और दीघे भभ्यास के बाद चइ अपने आपके 
स्वरूप को पद्चचानता है । 
संप्रज्ञात समाधि में ध्येय-विषयक वृत्तियाँ चित्त में वतमान रहती हैं. और बराबर 
ही अपने अनुरूप संसकार-प्रवाह को उत्पन्न करतो रहती हैं। असंप्रद्नात समाधि में ऐसो 
- कोई वृत्ति नहीं रहवी । हृदय में पुनः पुन: वैराग्य के अनुशीक्षन से सम्रस्त चित्तवृत्तियाँ 
निरुद्ध हो जातो हैं। मगवान ,ने गीता में ऋद्दा है कि यद्यपि चंवन्न सन का वश करना 
कठिन है तथापि अभ्यास भौर वैशग्य से उसते.वश में किया जा सकता है | दृष्ट अवात्‌ 
प्रत्यक्ष सुख भौर आलुश्नविक्र अर्थात्‌ क्रेवल्न शास््र से जाने जानेवाले स्वर्गादि सुख-इन 
दोनों प्रकार की भोगाभित्ापा डी निवृत्ति को 'बैर/ग्य' कइ्टते हैं। यह वेराग्य दो प्रकार 
का होता है-- अपरभ्वैराग्य और पर वैशग्य । अपर वेराग्य की चार सीढ़ियाँ हैं-“-( १) 
राग भौर देषव्श ,जो इंद्रियचाब्ल्यहोता है इसे रोकने की चेष्टा ( यतप्तान संज्ञा ) 
(२) राग और विराग के विषयों को भ्रक्नग ठीक करता (व्यततिरेक संन्ना), ( ३ ) इन्द्रिय 
निवत्ति के बाद केवल् मन.द्वारा विषयों की विन्‍्चा ( पकेन्द्रिय संज्ञ। ) ओर अस्त सें 
(४) मानसिक उत्सुझ्ता को भी बश में करना ( बशीकार संज्ञा )। संप्रश्ञात समाधि 
तक तो इस प्रश्ार के वैशाग्य से दी प्राप्त दो जाती है| किन्हु वेशग्य की उत्कृष्ट अवस्था 
'बह है ( पर वैराग्य ) जब द्रष्टा पुरुष, धरकृति ओर बुद्धि सा ममसरत तर्त्ों से अपने 
की प्रुथश समझ खेता है भौर समस्त त्रिगुणात्मर विषयों के उतभाग से विदुष्ण 
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हो ज्ञाता हैं। इसी पर चैतर्य! के भनुशीज्ञषनग से अप्ंप्रज्ञात समाधि लिद्ध होती 
है| यह समाधि चंकि संप्रज्ञात समाधिकालीन ध्येय विषयक चिन्ता के विराम के कारण 
प्रत्यय (पर चैर।ग्य) के पुनः पुनः भनुशीलन या भरभ्यास से होती है इसलिये सूत्रकार 
ने इसे “विराम प्रत्ययाभ्यासवूये' कद्दा है। इसमें चित्तवृत्तियाँ तो निरुद्ध हो जातो हैं पर 
सरकार फेर भी बच रहता हैं। बहुत दीघकालज्न तक बने रहने के बाद इन संस्झ्ार्रो की 
कोई उद्दोघक सामग्री न मिलने से बे भा समाप्त दो जाते हैं । इसीकिये भसंग्रज्ञ त समावि 
को निरोध समाधि और निर्वीत समाधि भी कहते हैं। ऐसे भी योगी हैं जोज्ञान 
का सम्यक उद्रं क न दोने के कारण प्रकृति, महान्‌ या अहंकार को ही आत्मा सानकर 
तिरोघ समाधि का अभ्यास करते हैं। उनकी समाधि को “भवप्रत्यय” नाम दिया गया 
है। इसमें श्रान्ति बनो रहती है इससे इसमें कैबल्यज्ञान ( अर्थात्‌ पुरुष या झात्मा का 
केवल पुरुष रूर में ही अवस्थान-रूप ज्ञान / नहीं होता। भसंप्रज्ञात समाधि के उत्कृष्ट 
उपाय है, श्रद्धा, वीये (उत्साह), स्मृति झोर योगांग | इन उपायों के द्वारा जो समाधि द्दोती 
है वही 'उपाय भ्रत्यय' कद्दी गई है । इत भसंप्रज्ञात समाधि की पूर्णता की अवस्था में 
द्रष्दा अथात्‌ पुरुष (आत्मा) केवल” स्व॒रूप में क्‍झ्वस्थान करता है। यही कैवल्य- 
प्राप्ति है। 
सूत्र धार ने इत भवस्था को प्राप्ति के लिये एक भौर भी उपाय बताया है। ईश्वर- 
प्रिधान या इंश्वर में मन क्षगाना (१-२३) | साधा रण जीव में जो पांच प्रकार के केश 
( अविद्या, भह्मिता, राग, हेष भोर अभमिनिवेश ) द्वोते हैं; जो दो प्रकार 
के कम (धर्म भोर अधमे) होते हैं; जो तीन प्रकार के विपाक (जन्म, भायु, भौर भोग) 
होते हैं और जो पूवेतक संस्कार होते हैं (भाशय) उनसे ईश्वर रद्दित है। वह स्वज्ञ है 
झौर इसीकिये अन्यान्य पुरुषों से विशेष हे। अर्थात्‌ साधारण पुरुष भविदय्यदि 
क्तेशों के भघीन हैं, जन्म मरण के चक्र में पढ़े हुए हैं, पाप-पुण्य (घमम-भधमे) के 
बशवर्ती हैं और पृ्व-संचित वासनाओं के दास हैं। इश्वर इनसे. भिन्न भ्ननन्‍्त ज्ञान का 
आकर, दोषहीन, केशशून्य, नित्यशुद्ध और नित्यमुक्त है। इसो ईश्वर का वाचक शब्द 
प्रणब या झोकार है इसके नाम के जप ओर नामी (ईश्वर ही चिन्ता करने से साध 5 
का चित्त एड्नाग्न होता है ओर उसे भात्मसाक्षात्म्ार भी प्राप्त हेता है। फिर उसके विष्न 
भी दूर द्वोते हैं । योग साधक के भनेक विज्न होते हैं। उसे व्याधि हो सकठी है जिससे 
शरीर रुग्ण होकर मन पर भी असर डाल सकता है, उसके चित्त मे अकमेण्थता या 
> जड़ता भा सकती है (स्व्थान), योग के विषय में सन्देद्द उपस्थित हो, सच््ता है ,संशय), 
प्रभाद भोर भातस्य दो सकते हैं, विषय भोग की तृष्णा पेदा हो सकती है (अविरति) 
विपरीत ज्ञान (आ्रान्तिद्शंन) हो सकता है, समाधि के अनुकूत़् चित्त को जो अवस्था 
होती है इसका भ्रभाव हो सकता है (भलब्धभूमिक्त्व), फिर ऐसा भो हो सञ्ता है कि 
समाधि के भनुकूत्र अवस्था तो सुत्रभ हो गई पर मन उस समय स्थिर नहीं हो सदा । 
इन वातों से चित्त विक्तिप्त दो जाता है | इेश्वर प्रशिध।न से इन विश्नों की संभावना दूर 
हो जाती है। शाख्त्रकार ने चित्त विशोधन के भोर भी कई उपाय वतार हैं, इनमें भभिमत 
बस्तु का ध्यान उत्लेसय है (१:३९। यहाँ तक घूनझार ने ज्ञान पर हो जोर दिया है। इध 
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पादः या चरण में साधारण रूप से समाधि की बात ही होने > कारण रन्‍होंने इसका 
नाम समाधिपाद! दिया है। 
दूसरे पाद का नाम. है साधनपाद:.या क्रियायोग। क्रिय्रायोग अनबन तपम्या, 

खाध्याय भौर इंश्वर प्रशिधान | इस क्रियायोग के दो, उहेश्य बत।ए गए हैं--समाधि- 
भावना और क्लशों को -क्षीण' करना (क्रेशननूऋाण )। समाधि को दम पहल्े ही 
समझ आए हैं, !क्तेश पाँच प्रद्मार के हैं, (१) अविद्या अथात्‌ श्रनित्रज्ञान-त्रो 
नित्य है उसे नित्य समझना, जो जड़ है उसे चेतत सममझना और जो अनःतत्मा है उन 
झात्मा समझना; (२) अस्मिता अर्थात्‌ अहंकार बुद्धि भौर शत्मा को ए5 दी मान 
लेना; (३) राग अवात छुख और उसके साधनों की भोर खिंचाव; (४) हंघ अर्थात 
दुःख और दुःखजत्रनक वस्तुभों के प्रति, हिंसा वृत्ति भौर (४) अभिनिवेश भर्वात्‌ नाना 

जन्मों के संस्कार वश मरणादि से त्रास | ये पाँचों क्वेश हैं पर अन्तिम चार की उत्पत्ति 
का करण भविया दी है । ये भन्तिम चार प्रकार के क्रोश प्रधुप क्षोेण विरिछतन्त या 
ठदार अवबस्थाओं में से ,हिनी, एक, में ही एक समय रद सहते हैं। उदाहर णा।र्थ, 
शैशवावस्था में राग प्लुप्त रहता है, क्रोधावस्था में विर्िछन्न रहता है, रागबिरो थी विचारों 
के समय स्ीण रहता है झोर उपयुक्त भव॒प्तर पर प्रबुद्ध या उदार दोहा रह सकता 
है। भव, ये घरों केश जिस अवस्था में भी क्‍यों न हों उनझा मूत्र कारण प्विद्या 
या गज्नत ज्ञान हो है। क्रियायोग को सहायता से योगी इन क्लशों को क्षीण करता है 
और क्रमश: भागे बढ़कर प्रसंख्यान झर्थात्‌ ध्यान रूप श्रप्मि से उन्‍हें भस्म कर देता है। 
यह रहेश्य घिद्ध हो जाने पर प्रथम एद्देश्य--समाधिभावना--सट्ज ही सिद्ध शो जाता है 
कप्रोंकि जितने भी कसे भशाय और विपाक हैं वे सभी क्शमूक्रक हैं भौर क्ेशों के 
वच्छेद होने से इनका उच्छेद भपने आप दो जाता है । 


योगद्शव संपूर्ण शास्त्र थे को चार भागों में विभक्त श्रता है-हेथ, हेअद्देतु, दान 
झौर दानोपाय | दुःख और दुःख ज्ञनक पदार्थ देय हैं भझोर चूँक्रे अविद्य' दी इस देय 
वस्तु को जोब के सामने उतस्थित करते है और जीब ग़्जतो से उन्हें भोग्य और अपने 
को उनका भोक्ता समफ ऋर उन्नक जाता है इसलिये यहू जो भोग्य-प्रोक्त-भाव रूप 
संयोग है वह्दी हेय-हेतु है। स्पष्ट दी भविद्या के ऋण यह संयोग संभव द्वोता है; 
इसलिये वास्तविक हेयहेतु तो अविद्या ही है ,भोर विवेक ज्ञान द्वी इम हेवहेतु के ज्ञान 
का उपाय है क्योंकि उसी से भात्मा ओर अलात्मा का पाथक्य टीफझ ठी४ उपलब्ध 
होता है भौर अविद्या उन्छिन्न होती है। अविद्या $ उच्छेर से दुःख की आत्यन्तिक 
निवृत्ति होढी है। यही हँय-हान है| यही योग का चरम लद्दय है, यही कैवल्य है । 

जव तक विवेषह्स्याति नहीं हो जाती तब तक योगांगों के अशुष्ठात से चित्त 
को विशुद्ध करने का उपदेश शाक्षकार ने;दिया है. ( २ २८) ये आठ है, यम, नियम, 
झासन, प्राणायाम और प्रत्याहार, तथा धारणा, ध्यान झौर समाधि; प्रथम पाँच 
बाह्य हैं और अन्तिम तीन झान्तर । खंक्षेप में इनका परिचय इस प्रहार है । 

(१) यम, बाहरी और भोतरी इन्द्रियों के संयमन ( बृत्ति-संकोचन ) को 
कहते हैं। भट्टिसा, सत्य, भस्तेय (>बोरी न करना) अह्म चय भर अपरस्थ्रिह (किसी 
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से कुछ न लेना) ये पाँच यम हैं। इन यर्मों (>संय्तीं) की विपरीत क्रिया्भों- हिंसा, 
अझसत्य स्प्येय, व येक्षय, परिग्रद--कों वितक कद्टते हैं इनझ्ा फल्न दुःख झौर भज्ञान है | 
(२) बितकों के दमन और संयर्मों की उपलब्धि के लिये शाम्रशार ने पाँच प्रक्कार के 
नियम बताए हैं- शौच (पवित्रता), सन्‍्तोष, तर, स्वाष्याय और ईःवर प्रशिधान | (३) 
योग साधन के किये नाना प्रकार के आसन उपयोगी बताए गए हैं! झाधन भथोन्‌ हाथ 
पै: आदि का विशेष ढंग से सन्निबेश । परवर्ती योगग्रंथों में झासनों की अनेक संख्यायें 
बताई गई हैं परन्तु पातञ्जक्ञ दशन ने स्थिर और खुखऋर झासन (२४६) को ही योग- 
साधन का प्रकृष्ट धप्राय बताया है। (४) श्वास को भीतर भरता (पूरक), उसे देर तक 
भीतर ही आवद्ध रखना (कुम्मक) भौर फिर वाहर निकाज्ञना (रेचक) भ्र'णायास कहा 
जाता है! प्राण अर्थात्‌ वायु के संयमन से मन का संयमन सहज होता है | (५) शब्दादि 
बह व्यापारों से कान प्रभृति इन्द्रियों को हटा कर (प्रत्याह्रत करके) पहले अन्तमुख्त 
करना होता है। उप्त भ्वस्था में बाह्य विषयों के साथ इन्द्रियों का कोई संय्क नहीं होने 
से चित्त का संपूर्ण रूप से अनुकरण करते हैं, इन्द्रियों की इस प्रकार की अवस्था का 
नाम ही 'प्रत्याह्ार! है। इससे इन्द्रियों को वश में करना संभव होता है । 


इन पाँच योगांगों की घ्चा करने के वाद-सूश्रका र ने दूसरा पाई संग्राप्त कर दिया 
है। दाड़ी तीन योगांगों का वर्णन विभूतिषाद सामक तौसरे पाद में किया हूँ। ये पांच 
बहिरंग साधन हैं क्‍यों कि काये सिद्धि से इनका बाहरी संबंव है । परन्तु धारणा, ध्यान 
और समाधि नांसक योगांग साज्षात्संबंध से काये सिद्धि के हेतु हैं, इसलिये भन्तरंग 
साधन कह्दे गए हैं। इन तीनों को एक ही जाम 'संयम” दिया गया है। तीनों को एक ही 
साथ नाम देने का अम्रिप्राय यह है कि ये तीनों जब एक ही विषय को आश्रय करके 
होते हैं तभी योगांग होते हैं, झन्पथा नहीं | एक विषय की धारणा, वूसरे का ध्यान भौर 
तीसरे को समाधि को योग नहीं कह सकते | सो, नाना विषयों में वित्षिप्त चिस को वल्- 
पूघेक किसी एक ही वस्तु (जैसे श्रीकृष्ण की मूर्ति) पर बांधने छो “धारणा कहते हैं; धारणा 
से चित्त जब कुछ स्थिर हो जाता है तो उस विषय की एकाकार चिन्ता (>«प्रट्यये कृताचता) 
को ध्यान! कह्दते हैं (३२) और यह ध्यान जब निरन्तर अभ्याल के कारण स्वरूप-शुन्य- 
सा होकर ध्येय विषय के भाऊार में भ्रामासिव हो? है (भथे-प्रात्र-निर्भासम्‌ ) सो समाधि 
कहा जाता है (३।३)। अ्रथम पाद में जिस संप्रशात भौर असंप्रज्ञात सम्राधि की चर्चा हुई 
है यह समाधि इस से भिन्न है। वह साथ्य है, यह साधन हैं; वह फल है, यह उपाय है । 
उस स्थूत्ग्राह्म, सूद्मग्राक्ष, मदण ओर अद्दीता मेर से अवज्ञम्ित समाधि की अवस्था 
में 'संयम” ,ध्यान-धारणा-समाधि) का बिनियोग करना होता है। जहाँ कतक संप्रज्ञत 
समाधि का संबंध है वहीं तक योग के आठ अंगों में से पांव बदिरिंग हैं भौर तीन 
अन्तरंग | भसंप्रश्ञात समाधि के लिये तो आठों ही वहिरंग है । जब मनुष्य समप्राधि की 
दशा में नहीं होता, अर्थात्‌ जब बह व्युस्थान दशा में होता है, तो उत समय दशंत 
अबश आदि के द्वारा जिन विषयों का धनुभव करता है वे स्वयं नष्ट होने के बाद भी 
झाक्ना संस्कार छड़ जाते हैं और इसोलिये वे संरकार निरन्तर स्मृति उत्पन्न करते 
रहते हैं। व्युस्थान अवस्था की भाँति समाधि प्रवस्था में भो संस्कार रहते ही हैं । 


प'तंजल योग (२१ 


संप्रक्त सम।धि की अवस्था में यद्यप बित्तवृत्ति्याँ निरुद्ध रहती हैं तथापि संरद्वार 
रहते हैं | (त्तवृत्तियों के निरोध से भी एक प्रकार का संर्छार पैदा होता है। व्युत्थान 
दृशा वाले संगख्कारों को व्युत्थानज्ञ और निरेध दशा बाल्ने ससस्‍्कारों को 'निरोधन्न! 
कहते हैं , इन दोनों का ह क्री रहता है, जो प्रवत्न होता है बह्दी बिजयी दो ता है। दे घ॑ 
साधता के बाद सघक, के निरोधज संस्कार प्रवल होकर व्युत्यानव संस्कारों को दवा 
पात हैं। इप अवस्था को ग्रभकार ने 'निरोध परिणाप्र! कहा है (३५९ ) यहां भाकर 
योगी को नाना भाँति की बिभूतियाँ प्रप्त होती हैं। स्वर्ग के देशतागण उसे नाना भाव 
से प्रलुब्ध करते हैं। इच्चे योगी इससे मटक जाते हैं पर सच्चे योगी बिचल्नित 
नहीं हं ते। थे उन विभूतियों के दशन से विम्मित भी नहीं होते, चंचल भी नहीं होते, 
भोर प्लुच्ध भी नहीं होते | तीसरा पाद यहीं समाप्र होता है । 
कैवल्यपाद के आरंभ में ही सूत्र ड़ार ने पांच प्रकार को पिद्वियां बताई हैं। (१) 
पू्व जन्म के संस्कारों के कारण कुछ ज्लोग कुछ विशेष सिद्धियाँ जन्प्र से लेकर ही पैदा होते 
हैं; फिर (*) रसायनादि भौषधों की सहायटा से भी अनेक प्रहार की सिद्धियां भ्रिश्ञ 
जाती हैं । (१) ऐेसा भी होता है क्लि यंत्रवत्ञ से भाकाशगमन प्रभ्ृति सिद्धियां 
उपक्षब्ध हो जाती हैं; फिर (8) तपस्या से मी सिडद्धिज्ाभ संभव है पर वास्तविक और 
परम सिद्धि तो (५) समाधि से कैबल्यप्र।प्ति ही है। याको सिद्धियों से ल्लोकप्रतिष्ठा चाहे 
जितनों भिन्ने बे अधिकतर कैवत्यप्राप्ति में बाघक ही होती हैं।समाधि से समरत 
अनागत ( भर्थात्‌ भावी) कम दग्घबीज को भांति निर्वीय भौर तिष्फन्न हो जाते हैं, 
केवल प्रारज्ध करे बचे रह जाते हैं। कभी कभी बोगी क्षोग योगवल्ञ से अनेक कावा भा 
का निर्मांस करके प्रारव्ध कमे को श' प्र ह्दी भोग लेते हैं भौर उससे छुटारा पा जाते 
हैं। ऐसा करने से आत्मा का जे बुद्धि से पार्थेक्य है इस दिषय में योगी भौर भी दृढ़ 
विश्वासपरागण दो जाते हैं; दिए तो येगी का अ त्मा स्वतः ही विवेक की ओर उन्मुख 
होकर कैवल्य की झोर धावित होता है। वह समस्त्र इच्छाओं से-यहद्ां तक कि 
परम भभिक्षषित विवेश्ख्याति से सौ-बविरत हो जञावा है, उस द्वाक्षद में बह 
घरमंमेष नामक सम्रात्रि को प्राप्त दोतः है सूत्रहार ने कहा है कि प्रस्ंख्पान' 
(-- प्रकृति और पुदंघ का विवेद्-साक्षात्घार . के प्रति भो जब उसका आदरभाव नहीं 
द्ोता तब उसे वह 'घर्ममेष' सम्राधि प्राप्त होती है जो विवेकस्याति का परम फक्न है 
(४:२९) | उस समय केवल्ल निरवश्छिन्न तत्त्व-साक्षात्कार रूपी घर्ममेष की धाराप्तार 
बर्षा होतो रहती है भौर योगी समल क्शों और कर्मों से निवृत्त हो गया रद्दता है। एस 
रूमय जिगुणात्मिका प्रकृति के जो कर्तव्य प्रत्ये 8 पुरुष ( भात्मा ) के किये निर्दिष्ट होते 
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हैं बे-मक्ति और मुक्ति- समाप्त दो ज!ते हैं और पु्ष विशुद्ध स्वरूप ( केवज्-भाव ) 
में मवस्थित हो जता दै। पुरुष के प्रति दनों प्रकार के कस्णय कस सिद्ध हो जाने 
से प्रकृति भी क्रतक्ृस्य हो जाती है और झअवादि काज़् का जिंग शरीर * चूंकि प्रकृति 
का परिणाम्त.होता है, इसलिये वह भो विरत हो जाता हैं और सारा सूचम शरोर 
ज्ञिंग शरीर ) तसद उषादानों में जीन हो जाता है। यही योग का परम प्रतियाय है। 





१, सांख्यकारिका (४०) में बताया गया है कि प्रकृति के विक्रास््ररूर तेईस तत्तों में 
झन्तिह् पाँच तो झत्यत्त स्थूत्त ईं परन्तु बाकी अठ “हों तत्तर मत्य के समय पुरुष के 
साथ ही वाथ निशल जाते हैं| जब तक पुरुष ज्ञान प्राप्त किए पिनाही मरता रइता 
है तब तक ये तत्त उसके साथ साथ ऋगे रहते हैं। इन भ्रठारद तत्तचों में से प्रथम 
तेरह (झ्र्थात्‌ बुद्धि अहंकार मन श्रौर दर्तों इन्द्रिय ) तो प्रकृति के ग्रुण मात्र हैं, 
उनकी स्थित के लिये किसी ठोंत आधार की जरूरत होती है। रिना भ्राधार वे रह 
नहीं सकते, वस्तुतः पंव्तस्मात्रों क्रो जो मत्यु के समय आत्मा का अनुसरण करते 
बताया ग्या है बह इमी लिये हि ये नन्फात्र उक्त तरह तत्तों को बहन करने का 
सामथ्यं रक़ते हैं । ये अ्रपेज्ञाकत ठोस हैं । जब तह मनुष्य जीता होता है तब्र तक तो इन 
गुणों को उतका स्थून शरोर श्राश्रय किए होता है, पर जब वह मर ज्ञाता है तब पंच 
तम्क्ात्र ही इन गुणों के बाइक दोते हैं (सांख्यबारिका ४१) | इस प्रद्गार शासत्रकार का 
सिद्धान्त है कि भत्यु के बाद घुसष या आत्मा के साथ दी साथ एक लिंग-शरीर जाता 
है जो समस्त कर्मफलात्मक सस्कारों को साथ ले जाता है| इस लिंग-शरीर में जिन 
इद्धारह तस्पों का समावेश है उसमें बद्वितत्त ही प्रचान है । वेदास्ती शोग जिसे कर्म 
कहते हैं, उतोकोी हांख्य लोग बुद्धि का व्यापार, धर्म या विकार कहते हैं। 
इसीको सांख्यकारिका में भाव! कहां सयरा है। जिस प्रकार फूल में गंध और 
कपड़े में रंग लगा रह्सा हे उसी प्रकार यह मात! लिंग शरीर में लगा रहता है 
(सां ० का ०४२ | 





११ 
गोरलनाथ का उपदिष्ट योगमार्गे 


( है ) इठ कोरी 

गोरज्ञनाथ ने जिस ह ठगोग बा उपदेश दिया है बढ पुरानी परंवरा से बहुत अधिक 
भिन्न चह्टी है। साखभंयों में ६ठगोग एाघारणतः प्राए-निरोध-प्रधान साधता को हो कहते 
दे।सिद्ध सिद्धान्त पद्ध वि में ८ का झ्थ सूच वालाया गया हे और 'ठ' का अथ 
चंद्र | घूय भौर चंद्र के योग हो ही हटयोग' कहते हैं 

इक: फाथितः सूथप्डक्ष रश्चंद्र बच्चते | 
सूर्याच॑द्रमसं बीत तू इठयोगी निगयने॥| 

इस श्लोक डी कही हुई बात को ठ4 रूपया नाना भाव से हो सकतो है। ज्रद्म नंद के सत 
से 'सुय” से वात्ण्य ब्राणवायु शा है भौर चंद्र से अपन तायु का। इन दोनों का योग 
अर्थात्‌ प्राणायम से बायु का सिरोघ करन ६! हठयोग है | दूसरी व्यार्या यह हैडऊि सूथ 
इढ़ा नाड़ी को कहते हैं और चंद्र [गला को (डठ5 ३-९४ ।। इपलजिये इड़ा और पिगक्का 
नाड़ियों को रोककर सुपुरण माग से प्राण बायु के संबारित करने को भे इठयेग कई ते हैं । 
इस इटयोम को 'इठसि'दे! देने वाशा झह्दा गया है; बच्तुठः हठयोग का सूक्ष अब यहीं 
जान पड़ता है कि कुछ इस प्रकर अभ्याप डिया जाता था जिछ से इृठात्‌ सिद्धि मिक्ष जाने 
को झाशा की जाती थी। इठब्रोग! शब्द का शायर सबसे पुराना एक्लेख गुदा समा ज 
में भझावा हे. वहाँ व धभ्रप्रि को विधि बता छेने के शाद झाच।ये ने बत।वा है कि यदि 
ऐसा करने पर भो बोधि प्र/प्ति व हो तो 'हठयाग! का आशय लेना चाहिए।* 

योगसरोदय मेंहठयग के द। भेद बताए गर हैं। प्रथम में शासन, प्राणायाम 
तथा घोति भादि पटकसे का विधान है। इनसे नांढ़ियाँ शुद्ध दोतो हैं। शुद्ध नाड़ो में 
पूरित वायु मन को निश्वन्न करता है ओर फिर परस अऋनद की आप्ति द्ोती है। दूसरे भेद 
में बताया गया है कि नासिक के भ्ग्र साव में दृष्छि निवद्ध करके झाकाश में कोड़ि सूये के 
प्रकाश को स्मरण करता चाहिए और श्वेत, रक्त, प्रोत ओर कृष्ण रंगों का ध्यान करना 
भाहिए। ऐसा करने से साधक बिरायु होता हूँ ओर इठात्‌ ज्योविसेत्र द्ोकर शिवरूप हो 
जाता है। इस योग को इस।कये इृठबोस कहा गय। हैं। यह शिद्धसेदित माग है ।3 


अमन मी अर न थे अर न 


१, प्राख तो षिखोी: पृ ८६५ 
२, दर्शने तु कृतेउप्येय साधरुस्य न जायते , 
यदा न सिंद्धयते ओोथिहंदयोगे। साधवेव्‌ ॥ 
३, हृठाज्य्पोतिमयोंभूत्वा हस्तरेख शिवों भबेत । 
अऋतो5य दस्योग स्यात्‌ सद्धिदु; सिद्धसे वत्त, । 
“प्रा ण् तो वि खली, (८ ४३३ 


१२५ सी थे सम दा य 


रूदते हैं हि हठयओग हो दो विधिय हैं--25 वो ग्ोरक्षनाय को पूवबर्ती जिसका 
उपदेश मृ ईणडुयुत्र ( साकण्डेय ) आदि ने किया था और दूसरी गोरक्षनाथ भादि द्वारा 
इपदिष्ट ' | श्रघान भेद यह बताया तादा है हि पहक्की उन सभी झाड अं गों को स्त्ोकार 
करती है जिन्हें पातंजल् योग के असंग में हम देख झाए हैं भोर दूसरो केवन्न अन्तिम 
छः अंगों को, परन्तु यह भेद बहुत अधि+ मान्य नहीं है। दहृठ्योग के पन्थों में अष्टांय 
योग की भी बात झातों है और पडंग बोस की भो | भो र क्ष शत क में षडंगयोग की बात 
है। औौर सि उ् सि द्धा न्‍्त सं ग्रह में मष्ठांस दांग की ; 

इटयोग का अभ्यासी शोर को बतावठ से अप रचित्र रह कर सिद्धि नहीं पा 
सहठा | मेरुद्रड जदाँ सोधे आकर वायु शोर उत्सस्‍्थ के सध्यभाग में लगता है बहां एक 
स्वयंभू लिंग है जो एक तिफ्ेण चक्र में भवस्थवत है। इसे झरग्निबक्र कद्दते हैं। इसी 
त्रिकेण या अभिचक्र में स्थित स्वयंभू्िंग को साढ़े तोन बल्यों में लपेट कर सविणी 
की भांति कुण्डक्षी ध्ब॒स्थित है। यह कती कभी आठ बक्षयों : में कपेडकर सोई हुई भी 
बताई गई है ( गे।०्प०१, ४५ )। यह त्रह्मण्ड में व्याप्त मह्दाकुएडलिनो रूपों शक्ति हा 
हो व्यष्टि में व्यक्त रूप है। यह शक्ति दी है जो बद्यद्गार का राध करके सोई हुई है । 
इसे जवाकर शिव से सम-रत्त कराना योगी का चरम लक्ष्य है | अन्यान्य विवियों से 
भी मेक्ष प्राप्त किया ज्ञात है, परन्तु चाबी से जिस प्रहार ताज्ञा हठातू खुल जाता है 
उसी प्रकार कुण्डल्नी के उद्धोघत से इठात्‌ मोक्षद्वार भनायाप्त ही खुज् जाता है" | हृठात्‌ 
मोक्तद्वार खाक्षने को भिधि बताने के हरण भी इस योग को €ठ योग! कहटवे हैं ।इ्त 
कुण्ड क्षी- बोध की कई विधियाँ हो सकझतो हैं । 

शरीर में तीन ऐसी चीज़ें हैं जो परम शक्तिशाली हैँ पर चंचनज्ञ होने के कारण 
वे सनुष्यों के काम नहीं आ रहीं । पहली और प्रधान बरतु है (१) बिंदु अर्थात्‌ शुक्र 
इस हो यदि ऊपर की झोर उठाया ज्ञा पके तो बाकों दो भी स्थिर होते हैं। बाकी दो हैं, 
(२, बायु भौर (३) मन | हठयोगी का सिद्धान्त है. कि इन में से किसी एक को भी यदि 
वश में कर लिया जाय तो दूसरे दे! स्वयमेज वश में हो जाते हैं। एक एक पर संच्ते। में 
बिचोर किया जा रह हैं। यहाँ इतना और कई रखना उचित है. कि कभी #भो 
एक चौथी बस्तु की भी चर्चा श,स््र में झा जाती हैं, बह है, बाक या बाणी । 


१. द्विधा ६ठ, स्पादेकस्तु गोरच्ादिसुसाधित: । 

अन्यों सकण्डुपुत्रायेः साधितो ६८संज्ञकः ॥ 
२, स॒० भ० स्ट० भग द में स० स० पं० गोपीनाथ कविराज का ऐख देखिए । 
है. गों० श० : १७; सि० सि० सं०:; २४३ 
४. थेन द्वारेश गन्तव्यं ब्क्कगारमनामयम्‌ 

मुखेनाच्छाय तद॥रं प्रसुतत परमेश्बरी | 

>> गाँ० श८ शपथ 

£,  उद्घारमेतू्‌ कपार्ट तु यथा कुम्धिकथा हटात्‌ ! 

कुणइक्षिन्या ततो योगी मोहद्वारं प्रभेदयेत || --बही १:४१ 


गारश्षनाथ का डद््ष्टि योगमाग ९२४५ 


झमरौधशास न में (पृ५७ ) सिखा है कि मेरुरए्ड के मून में सूर्य और 
उंद्र के बोच यनि में स्वय॒भू शिग है'जिते परिचम ज्िंग-कहतें हैं| यही पुरुषों क शुक्र 
ओर म्त्रियों के +ज: स्ल्क्षन का सांग है ।$ यहीं काम,(विषहर भौर निरंजन का स्थान 
है। बये स्खलन की दो अवस्थाएं होतो हैं!! इन दोनों के पारिभाषिक नाम प्रक्यकाल 
झोर विषकाल हे । इन दो अवस्थाओं में ज्ञो भानंद होता हे बह घातक है एक का 
भधिष्ठाता काम है और दूसरी का विषहर। तीसरी भझबस्था नानाभाव-विनिमुक्त 
सहजानंद की भझव्स्था है, इसमें/विदु ऊध्यंमुश्त होइर ऊपर; छठता है तव यह सहज 
समाधि प्राप्त होती हे जिसमे मन और प्राण अचंचत्ष हो जाते है।' ब्रद्यादये और 
प्राण/याम के द्वारा इस विदु को स्थिर औौर ऊध्वपुख किया जा सकता है. परन्तु श्सके 
हिये भावश्यक है $ि नाड़ियों हो शुद्ध छिया जाय | हठयोगी षट कमे के द्वारा बद्ी कार्य 
करवा है। इन शुद्ध की क्रियाशों का साधरप्रथों मे बिस्तृत रूप से उक्जेख है । इनमें 
घोतव है, बत हे, नति 'है, त्राटऋ है, नौसि हे, कपालभाति हे-इन्‍्हीं को पटक 
कहते हैं। नाड़ी के शुद्ध धोने से बिंदु रिथिर द्वोता है, सुषुम्ता का मार्ग साफ हो जाता है, 
प्राय और मन क्रमशः अचंचक्ष होते हैं. भोर प्रबुद्ध कुरड क्षदी परमेश्वरी सहस्तार 
चक्र में स्यवत शिव के साथ समरतस दो ज्ञाबी हैं और योगी चरम प्राप्तव्य पा जाता 
है। इस क्रिया के क्षय द्वी या ल्ञोग उस वजनी सुद्रा शा झभ्पास करते दें जिसमें 
नना विधियों से पुरुष सल्रो के रज को ,भोंर,ख्रो! पुदष के शुक को आाकृषण करके 
रुध्वमुुख करतो है।' यधथपरि यह साधना नाथसाग्ग में प्रक्षिप्त जान पढ़तों है पर 
अपने पारमार्विक अर्थ में यह इस मार्ग में स्वीकृत थी | सिद्ध सि द्वास्त संग्र हु में 
एक संदिग्ध शक्षोक है जो इस साधना के प्रकाश में कुछ स्पष्ट हो जाता है|? इसमें 


3 किक पनायक कब. गन. ताकत कितना चल अजलमल मेक >8«+& आता 


१, इस प्रसंग में झ म रौ घशा स नरम निम्नश्वखित श्खोक हैं जिनमें वज्य।नी सधकों 
के पारिभाषिक शब्दों का व्यवदार जान पढ़ता है | इन शब्दों के खांबतिक और पार- 
माथिक झर्थ १) बात इस कृष्शपाद्‌ ( कानिय ) के प्रसंय में जान छुके दे -- 

शक्तिययविनिश्भिन्न चित्त बीजनिरंजनात | 

वश्धपूजापदानंद या करोति ख्र मन्मथ ॥| 

चित्त तृम्त मनोमुति रूष्वेसार्गा शिते5- दे 

3दानचल्रितं रेतो मृस्युरेखादियं लिदु: ॥ 

चित्तमध्ये भव चसस्‍्तु बाल्ाग्रशतधाश्रये । 

नान।भावविनिस क्तः स च प्रोक्तो ,मिरंजन: ॥ मु 
““अजर शा० ४० & 

२, गो० प० (प० १३-४४) 

३. संकोचनेन मणखिकःय पत्त्र तुमे दश्डघ्वनेव चरमेण निवेश्य वित्तम्‌ | 
वच्चोद्रें सगतिबंधनभे दिदुप्पा भू गरय चेद्विदुदिरि (? ) खत्लु विदुबंधः || 
एपा वच्चोलिका प्रोक्ता सिद्ध तद्धान्तवेदिभिः ॥ 
फझामादेव भने दाया: सिद्धसार्ग प्रकाशितः ॥ सि० सि> सं० १११७-१८ 


(«६ पसप्रदाय 


संरप. छत मे अंडा वा ही इज्क व नम्न त्र पे संद्ध मांग प्रकाशित हो जाए। हे | 
इस कलल »। स्पष्ड अब है  केव तन पारसाथिक अथा।में ही यह हि द्धमाग में यृद्ीत है , 

सडीशुद्ध गत $ बाद प्राणादि चायुओं का शमत्र सहन्न हो जाता है। नाना 
प्रका। के इसरो अर आाशाय'मों से सुपुत्दा माग खुन जाता है। नाड़ियों को प्रवासत, 
दो भागों में विभ्रक्त कया जा सकता है। इक्िणाज् में व्याप्त घाहियाँ सये का अंग हैं और 
बाम भाप घा्ी चंद्रया के अंप ' इन होतों के दीच सपुस्ता है जब नाता आंतिक 
झभ्उस्त # योगी चंद्र और सूर्य मार्ग को बंद कर देता हे कौर उसमें वहने बाकी 
बायु शक्ति भय हाइर यो मेकई #$ मूह पमें:स्थित 'सुपुस्ता की मध्यचतिनी त्रह्मनाढ़ी 
के शुख के खुला धर इस सांग से ऊपर उठले है ता बस्तुतः कुण्डक्षिनी ही ऊध्वयुस्ध 
होता है । श्र. णा/वास हे डु.एडजिलो का उद्नोध छुझर हो आव है ।* 

यह बुण्डाक्रतों अब प्द्बुद्ध होती है ते। प्राण स्थिर हो, जाता है और क्षाघक 
शूल्य ए4 / विरिर उस अवाइत ध्यनिया अनइद नांद को सुनने लगता है, जो 
अख्णढ कप से निश्चित अह्याण्ड में निरन्तर ध्वनित दो रहा है। अत्ुभवी क्षगों मे 
बताया है हठ३ ४८०३६८४ ) कि पहले तो शरीर के भीतर ग्रमुद्रगजन, मेघषगजन 
और भेरी समर आर्दद कान्सा शब्द सुनाइ बेवा है, फि' मदत, शंख, घटा भौर फाइल 
डीसी ऋ।|बात्र सुनाई देती है, ओर धन्त में कि कणों, बंध और बोणा को कझाोर 
सुनाई देने क्षगती हे । एरन्तु ज्यों ज्यों साधक का चित्त स्थिर होता आता है त्यों स्व 
इन शब्दों का सुवाई देना बंद दोता आता है, स्यक्ध इस समय झाश्मा अपने 
स्वरूप में क्प्रशः स्थिर इांता जाता हे भीर पि! तो वाह्य विषयों से उसका सरोकार 
नहीं रह जाता 

इस प्रकार हृठपोगी प्रांण बायु तन निशेध करझे कुणडजिनी को ददुबुद्ध ऋरता 
है। उद्बुद्ध कुर्डकी क्रशशः पट्चक्रों को भेद करती हुई सातवें अन्तिम चक्र सहस्तार 
में शव स सकतीं हे । श्रोण वायु दो इस स्द्वोष भौर शक्ति सामन का हैतु हैं इसकिये 
इठ्योध् में प्राण नरोध का ब्ड़ा मध्त्व हैँ , पट चक्रों के विष। में €म पहले संक्षेप में 
कह झाप हैं | यहां भी उलदा। थोड़ा उत्हंख कर देना उचित है 


अिरककककन + बना ५०५लक+ +टन नी मम रीननक लटक. >जपगाए पानी क्‍अरि+अ५- जी ००+त- ०-० जितनी पजणान 
हक 


१, मूलकन्दोदयतों वायुः सोमसूयपथोद्धवः । 
शक्तयाचारस्थितो यात्ति वह्मदण्डकभेदकः ॥१॥ 
मुलकन्दे तु ५ शक्ति. कृरडलाकाररूपिएी | 
उद्ममावर्तवातो5यं प्राय हृत्युच्यते बुजेः ॥२॥ 
कदुदुण्डेव चोइण्डेश्रॉपिता या सुजडिनी 
मुच्छिता सा शय व तिप्राणेरेत' व्यदध्यिता ।३॥ 
-झमरोंध> ०११ 
झमरोंघशासनमेंतीय सकोक इसी प्रकर छुपे हुए हैं: पर/तु ज्ञान पहता है 
किसी कार बर। तीसरी पंक्ति उक्षटी छुप गई दे । उसे <दि चौथी प्त सान स्लिय! जाय और 
चौथी वो त्तीरूरी तो अा हधघिक सपट होता है, प्रथम टीन पंतियाँ प्राण की न्यास्या हैं और 
झति से तीन + रतय। इंढकी को | 


मोरज्षनाभ का एपदिष्ट योगमार्ग १५७ 


कप जिल जिकोणश बक्र की बात कही गई है उसके ऊपर भारदतों के ध्याइर 
का ८क चक्र है जिसे मूक्नाघार चक्र कहते हैं, उसके ऊपर लाभिके पास स्वाधिए न 
चक्र है जिसका आकार छः दर्लो के कमज् का है, इस रक्र के ऊपर मणियूत्चक्र है छोर 
उसके भी ऊपर हृदय के पास अताइत अक्रः ये देनों ऋमशः दस छोर बारद दहों के 
पद्मों के आकार के हैं। इसके भी ऊपर कंठ के पास विशुद्ध रूप गा है किसका आकार 
सोलह दल के पद के समान है। और भी ऊपर जाकर अमध्य में झाञा न मर चक्र 
है जहिसई छिफ दो दी दल हैं| ये ही पट्नक्र हैं।इनमें सब के दल्लों की सयृक्त संख्या 
पचाल है औौर।यह समस्त म्बर और व्यंजनों ही सिक्षित संख्या मी है | प्त्येड दक्ष पर 
एक एक अक्षर की कल्पना की गई है, प्रत्येक कमकज् की कझिका में कोई ने कोई देवता 
और शक्ति निबास बरटी हैं! यह सब दातें साधवको के काम की हैं| इस अध्ययन में 
उनका विशेष प्रयोजन नहीं है . फिर भी अन्यान्य सघनाओं से तुलना करने के क्षिये 
झौर इस म.ग के व्त्मवाद को सममने के किये ठक को इस की झावश्य ता हे भी 
सकते है. यटी सोचकर एक सारणी नीचे दी जा रहो हे जिससे सारी बातों का छुल्ासा 
हो ज यगा | इन पटअ्क्रों को भेद करते के गाव मरिष्क में वह शूम्य चक्र मिक्ञता है 
जुआ *वदुद्ध कुण्डली को पहुँचा देना योगी दा रूदप है| यह सहस्रर्तों के कमल के 
छाकार का. है, इतीकिये से स्वस्रार भी कहते है; यही इस पण्ड का के शश है, यहीं 
पर शिव का निवास हू" | इस महारीधे तऋज्े जाने वाली नाई सुपुम्गा को इसी लिये 
शांभबी शक्ति कहा ज्ञता हैं; क्योंकि वैते दो प्रणवायु को वहन करने बाजी नाड़ियों 
की संडूय। 3२ इजार है पर असल में यह शांभवो शक्ति सुपुम्णा दी साथंक है; बाड़ी सब 
तो निःथेक हैं। * इस प्रकार यह ठीक ही कहा गया है हि हृठयोग असक्ष में प्राय- 
वायु के निशेध को कहते हैं और राजयोग मन क निरोध को | 


किन्तु यो ग शि खो प निषद्‌ में राजयोग अन्यभ्राव से वर्णित दे । वक्त उपनिषदू 
में भी चार प्रकार के योग वहे गये हैं. मंत्रयोग, हठबोग, लययोग और राजयोग | 
इनमें इसारा प्रकूत विषय हठयोग है । मंत्रयोग में कहा गया हैं कि जब के 
निश्व स-प्रश्यास मेंह और स वश दच्चरित होते हैं । इ/क्ार के साथ प्रणबःणयु 
बाहर आता है और सहार के. साथ भीतर जाता है इस प्रशार जीच स&|ज ही हं-सः 
इस मंत्र का जप ऋरता रहता है | .गुर्वाक्य जान जेने पर घुपुस्या प्राग में यही 
१,  झत 3४4 दिव्यरूप सहस्नारं सरोरुहम 
ब्रह्मारइटठ्यस्तदेहस्थ वाह निर्ष्य। मसवंदा 
कैलाशोन।म तस्यव्‌ मद्देशों यत्र तिप्ठति | 


“ शि> ५,११९ - १४६२ 
२, दसपसत्तिसदलाशि नाडोंद्राराखि पश्षरे 
सुपुर्णा शांभवी शक्ति: शेषारुवेत निरथंकाः ॥ 
“*हूँंठ ० १८ 
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मंत्र इक्टी दिशा में दच्चरित दो 'सोउहं” हो जाता है और इस प्रकार योगी 'बह' 
(सः) के साथ 'मैं! (अहम्‌ ) को अभेर अनुभव करने ज़्गता हैं इसी मंत्रयोग के 
सिद्ध होने पर दृठयोग के प्रति विश्वास पैदा होता है | इस हृठग्रोग में इकार सूर्य 
का वाचक है भौर सकार चद्रमाका। इन दोनों का योग ही दठ योग है। इठ योग 
से जड़िम। नष्ट होतो है। और भात्मा पथ्सात्मा का अभेद पिद्ध होता है। इसके 
वबद यह कय योग शुरू होता हैं जिसमें पवत स्थिर हो जाता हे भौर आत्मानन्द 
का खुन्न प्राप्त होता है'।इपत लययोग को साधना से भिन्न भ्रन्तिम मार्ग राजयोग 
है| योनि के महत्तेत्र में जग और बंधूक पुष्पों के समान ल्ाक्ष रज्ञ रहा करता है | 
बह देवी तरब है।इस रज के साथ रेत्र काजो योग है बह्ी राजयांग है* । इससे 
अशिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं | निमश्चय दो यहाँ पारमार्थिक शथे में रज! 
झोर 'रंतस्‌! (शुक्‌ ) का उक्लेख हुआ है | परन्तु शब्दों का प्रयोग अपूर्व तथा अर्थपूर्ण 
है। उपनिषदत्रद्ययोगी ने इसकी टीका में विशेष कुछ नहीं किखा | सिफ इतना भोर 
भी जोड़ दिया है कि शिश्न मूज्ञ का रेव्स! शिवतर्व है| * 


इमने ऊपर देखा है कि गोरक्षताथ ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति 5: चक्र, सोक्षद 
झाधार और दो क्षत््य तथा, व्योमपत्चक को नहों जानता वह सिद्धि नहीं प्राप्त कर 
खकता । षद्‌ चक्र की वात ऊपर बताई गई है । झाघार सोलह हैं-- दृष्टि को स्थिर करने 
वाज्ा (१) पादांगुष्ड, अभि को दीप्त करनेबाला (२) मूलाघार, संहोच-विकास के 
भश्वास द्वारा अपान वायु को बजासंताडी में प्रवेश करा कर शुक्र भौर रज को 
झाकपंश कराने वाही बझोक्ी के सहायक ३) गुद्दाधार और (४) बिन्दुचक्र, मन्न सूत्र 
झौर कृमि का बिनाश5 (५) नांड्याधार, नादोत्वादऋ (६) नाभिमस्डल्षाघार, प्राण 
वाबु का रोधक (3' हरत॒याधार, ढ़ पिंगज्ञा में ,प्रवश्मान बायु को रोह़ने बाल्षा(८) 


सिमकंदरलकेर+-उन>«५माम अगर >क ला म3आ केक ३३०५ +७५- ७ ॥१+०॥५३ उनका # तक ।क १५ ९३४५+ ४ कर फतवा 7० “ना 


१, योगा शि खो प निषत्‌ (१२६- ११५ 


२. योनिमध्ये महाद्चत्रे जपाबंधूसकन्रिभम | 
रजो बधति ज्ग्तूनां देवीतत्त्वं समावृतम्‌ || 
रजतो रेतसो योगाद्वाजयोग इति सम 5; | 
अखिमादि पढें प्राप्प राजते राजयोगतः ॥ 
यो गशि खो प नियत १३६---१३७ 


३. राजयोगलघणमाइ । योनीति । शशि ( शिश्न !) स्‍पाने रेतो बतले तदि 
शिवतक्त्वम्‌ । 
१७ 


१३५ माथ संप्रदाय 


अऋंठाघार और कंठमृत् का बह (९) छुद्रघंटिकाघार जिसमें दो जिगाकार बोरें कटक 
रही हैं, जहाँ जिह। पहुँचाने से अद्वारंध्र में स्थित चंद्र मंडल का मरता हुआ भमृतरस 
पीना सदन होदा है ।खेचरी मुद्रा का सहायक (१०) ताल्वन्ताघार, जिहा के अधोभाग 
में स्थित (११) रखाधार, रोगशामक (१२) ऊध्वदन्तमूल, मन को स्थिर करने बाला 
(१३) नासिकाग्र, ज्योति को प्रत्यक्ष करबे में सहायक (१४) नासामृह, सूर्या काश में सन 
को ज्ञीन करने वाला (१५) अ्रमध्याघार ओर (१६) सोल्नह्॒वा नेज्राघार जिस में ज्योति 
प्रत्यक्ष अवभासित होती हे । ये सब वाह्मत्षदं हैं। आन्तररतक््य पट्चक्र हैं। दो कचय 
यही दें | पाँच आकाश इस प्रकार हैं--(१) श्वेत बण ज्योति रूप झाकाश, इसके भीतर 
(२) रक्ततर्ण ज्योति रूप प्रकाश है, इसके भी भीतर (३) धृम्रवण महाकाश, फिर 
(४) नीलवण ब्योति रूप तत्वाकाश है, और इसके भी भीवर बिद्युत के बग् का ब्योति 
रूप (५) सूर्याकाश है ।! 


इन विविध थ्यानों को धासन ग्राण.याम और मुद्रा के भ्रभ्यास से सिद्ध किया 
जाता है। पहरुदा का उद्देश्य शक्ति को ऊपर दी भर चलाना है, इगीक्षिये भ म रौघ 
शास न में म्रद्रा को 'सारणा (-चलाने व क्षी) कह गंश है । अब, अगर विचार किया 
जाय तो जीब के जन्म-मरण का कारण इस सृष्टि चक्र में प्र पच कर मरने का रहस्य 
सिफ यही है कि छिसी अनादिकाल में शिव भौर शक्ति क्रमशः स्थु्ता की ओर भग्रसर 
होने के किये अलग झक्षग रफुटित हुए थे। शिव भौर शक्ति जिस दिव समरस दोकर 
एकसे # हो जाँयगे दस दिन यह सारा प्रतीयमान रृष्टिचक्र अपने आप निःशेष हो 
खायगा । शक्ति कुण्ड ज्ञिनी रूप में देह में स्थित है भौर शिव भी सट्टसार में विराजमान 
हैं। जन्म जन्मान्तर के संचित मन्लों के भार से कुण्डलिनी दवी हुई है। एक बार यदि 
मनुष्य ध्यान धारणा के बल से वायु को संयमित करे और नाड़ियों को शोधकर पवित्र 
करे तो वह परम पब्ित्र सुबुः्णा मांग खुल जाय जिसके त्रह्मंध्र को ढक कर परमेश्वरी 
कुरछलिनी प्तोई हुई हैं| बस्तुतः बह सृष्टि ही कुण्डली है। बह दो प्रकार की है--रथूत् 
झौर सूद ; साधारणतः स्थृहरूपा कण्डलिनी को ही ज्ञोग ज्ञान पाते हैं, भ्रज्नान के 
बोक से दबे रहने के कारण उप्तके सूच््म रूप्रको नहीं जान पाते। भिद्धियां स्थूला 
कुरढ लिनी के ज्ञान से भी मिक्न जाती हं परन्तु सर्वोत्तम ज्ञानहपिणी--परा संबवित्‌-- 
जो साक्षात्‌ महेश्वरी शक्ति हे दसध्ो पहचाने बिना परमपद्‌ नहीं मित्रता। शक्ति 
जब खद्बुद्ध होकर शिव छे साथ समरस हो ज.ते है-इसी को पिण्डात्रह्म/ण्डेक्य भी 
कहते हैं --तो योगियों की परस काम्य केवल्य अवस्थावात्री सहजसमा्ि प्राप्त होती है 
जिस से बढ़कर आनंद और (नहीं है! यह सब गुरु की कृपा से होता है, बेद पाठ से 


१, सि० सि० .सं०७:द्वितीय उपदेश, गो० १८: १० १२-१४ 
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नहीं, ज्ञान से भो नहीं, बैराग्य से भो नहों। * जो इस सहजसमाधि रूप परम विश्राम 
को पाना चाहे बह अच्छे गु् के चरणकमर्ता को सेवा करे । उनको कृपा होने से न 
परमपद ही दूर 7हंगा ओर न शिव-शक्ति सामरस्प ही -- 


अनुबुभूषति यो निज्रविश्रम 
स गुरुरद्सरोइहम/श्रयेत्‌ | 
तदनुपंधरण तू ररमें पर 


समग्सीकरणं च न दुरतः ॥| 
--सि० सि० सं० ४ ४९ 
१, सृष्टिस्तु व टढली ख्याता सर्वभावगता डि सा | 
बहुधा स्थूलरूपा तर लोकानां प्रत्ययात्मिका ! 
झपरा सथगा सृच्मा व्याध्तिब्यापक वजिता | 
तसया भेद न जानाति मादितः गत्ययेनतु । 
तसः सूक्ष्मा परासंवित्‌ मध्यशक्तिमहेश्वरी ॥ 


-> सि* सिं० स ० ४|३०-३२ 


(२) गोरच-सिद्धान्त 


गोरत्षन्नाव के नाम पर जितने भी अन्य पाए जाते हैं वे प्रायः सभी साधन-प्रंथ 
हैं। रुतमें साधना के लिये उययोगों व्यावद्वारिर तथ्यों का ही संकुक्षन है। बहुत कम 
पुस्तकें ऐसी हैं जिनसे उनके दाशंलि% मत का, और सामाजिक जीवन में सके उपयोग 
का प्रतिपादन हो | सरस्वती भवन टेक्स्‍्ट सीरीज में गो र क सिद्धान्त संपग्रह! 
नामछी एक अत्यन्त उपयेगी पुस्तक प्रकाशित हुई है। पुस्तक अधूरी ही छपी है। 
इसके सम्पादक सुप्रसिद्ध विद्व/न्‌ म० म० पं० गोप|नाथ कविराज हैं। पुस्तक की संस्कृत 
हल्की , और स्थान स्थान पर, अशुद्ध भी है। इसमें भो सन्देद्द नहीं कि पुस्तक दवा 
की दिखो है। फिर भी इसका लेखक बहुश्र॒ुत जान पड़ता है । पुष्तक में पुरानी ४८ 
पोधियों के प्रमाण संप्रद किए गए है' । उद्धत पुस्तकों में से अनेक उपत्तभ्य नही हैं । 


१. निम्नलिखत पुपतकों के प्रमाण उद्धुत किए गए हैं :-- 


१. एछिद्व दिद्वान्त पदन्ठति ३०, शाबरतंत्र 
२. अवधूत गीता ३२. पषोड़नित्यातंत्र 
३8, चूतस हिंता १२. पषदशांभव रह्स्य 
४. अहामविदु उपनिषत्‌ ३३. पशद्मपुराण 
४, कैवल्योपनिषत्‌ ३४. मद भारत 
६, तेजतिदूपनिषत्‌ ३४. कवेषय गीता 
७, श्रमनरुक ३६, सनतृसुजातीय 
८. विवेक्मातंण्ड ३७, बह॒वचब्राह्मण 
९. ध्यानत्रिदूषनिषत्‌ 3८, शिव उ7० 
१०. मुण्डक उ० ३९, माण्डूक्य उप७० 
११, आत्मोपनिषत्‌ ४०. भागवत 
१५, अमृत्विंदु उप० ४१. योगबी 
१३. मनुस्मति ४२, करिलग ता 
१४. उत्तर गीता ४३, गोरदस्तोन्र , 
१४. वायुपुगण ४४, $ल्‍्पद्रुमततंत्रका ग्रोरक्षतहत्तरनाम 
१६. माकण्डेय पुगण ४५. साग्सग्रह 
१७, गीता ४६. स्कदपुराण 
१८. तंत्रमहाणंव घुंऊ. . रुद्रयामल 
१९, छू रिका उप० हुए. ताराखूक्त 
२०, गोरक्ष उप ४९, कुलार्णव तंत्र, 
२१. वृहदारण्यक उ० ४०, वायुपुराण 
२२. लक उ० ४१. घन कक हि 
२३. कालाग्निरुद्र 3१० #२, आदिनाथ संहिता 
हे ब्रह्लोप० ४३, ब्रह्मवेवर्त 
२४५. सर्वोग० ४४ शिवपुराण 
२६, राजगुहा  €2, परमहंस उप्‌७ 
२७, शक्ति संगम तंत्र ४६, योगशाक्ष 
श्८, दंटठप्रदीपिझा ४७, भीनायस ज्र 
२९. ऐिद्धस्त ज्हु ४८, अलणएइ सबह 





गोरक्ष-रि द्वान्त १३ है 


यह तो वइना ही ब्यर्थ है कि मोरक्षनाथ के पढले योग की बड़ों जबद॑स्त 
परपरा थो, जो ब्राह्मणों और बौद्धों में समान रूप से मान्य थी। इसका एक विशाल साहि- 
त्य था। नाना उानिषदों में नाना भाव से योग की चर्चा हुई है भोर वेद्ध लाघरों के 
पास वो काया योग हा साहित्य अन्याय अंगों से कहों बड़ा था। इन सब से गोरक्षनाथ 
नेसारसग्रहइ झिया होगा, पःन्‍्तु दुर्भाग्यवश उनके पूव॑ंवर्ती भनेह ग्रंथ लुप्त हो 
गये हैं और यह जानने का हमारे पास कोई उपाय नहीं रह गया दै कि कहाँसे 
कितना! झसृत उन्होंने संग्र। किया था| अब भी योग साधना बताने वाली उपनिषदें कम 
नहीं है" यह कह सकना बड़ा कठिन है कि इनमें कोन-सी ग्ोक्ञनाथ के पहल्चे की 
लिखों हुई हैं. भौर कौन सी वाद की डा० डायसन' ने कालक्रम से इन उपनिषदों को 
चार भागों में बिभक्त झिया है । 
२. प्रादइीन गद्य उपनिषत्‌ 
२. प्राचीन छन्दोवबद्ध पपनिषत 
३. परवती गद्य उपनिषत 
४. आाथवंण उपनिषत्‌ 
ये क्रमशः परवर्ती हैं। हझाथवेश उपनिषदों में संन्यास उपनिषद्‌, योग उपनिषदू, 
सामान्य बेदान्त, उपनिषद्‌. वैष्णव उप निषद्‌ वथा शैर झोर शाक्तादि उरनिपद्‌ शामिल्न 
हैं। पता नहीं किस आवबार पर डायसन ने इन सब हो प्राथवंण उपनिषद्‌ कह्दा हे । 
इपनिषद्जहा वोगी ने २० योगोपनिषदों में एच को भो झथव् वेद से संबद्ध नहीं 
साना। परन्तु डेंब्सन का यह कथन ठीक जान पड़ता है कि योग उपतिषद्‌ परवर्ती 





१. भद्वास की अडयार लाइमेरी से क्र० महादेव शाल्री ने सन्‌ १६२० में 'बोग 
उनिपद्‌ :” +7सक एक योग विषयक उपनिषर्दों का संग्रह प्रकाशित हिया है। ये 
सभी उपनिषदे अष्ट त्तरशत उपनिषदों में प्रराशपत हो चुड़ी हैं; परस्तु शास्त्रीती के 
स स्करण में यह विशेषता है के उसमें डपनिपद्जक्कयोगी को ब्यास्यायें भी हैं। इस 


सं अर की उपनिषदों के नाम ये हैं : 

१. श्रद्ययतारकोउनिषत्‌ ११, अझजिदोपनिषत्‌ 

२. प्रमतनादं निष्त्‌ १२, मश्दलत्राझणोपनिषत्‌ 
३. प्रमततिदूानिपत्‌ /३ महावाक्यों-निषत्‌ 

४, छुरिकोनिषत्‌ १४- योगकुशडल्युउनिषत्‌ 
४. तेज्नोविन्दृपनिषत्‌ १५. योगचूड़ामण्यु+निषत्‌ 
६, भिशिलनब्र ह्वझोपनिषत्‌ १६, योगतत्तंपनिषत्‌ 

७. दशनोप नषतु १७ योगशिलोयनिषत्‌ 
८' ध्यानविन्दूषनिषत्‌ १८६ वराहोपनिषत्‌ 

९, नांदतिदूपनिषत्‌ ५ १६, शाशिइल्यं परनिषत्‌ 
१०, पाशुस्तब्रह्मॉगनिपत २०, इं0]7निषतू 


२, फिज्ञाखफो आफ़ उपनिषत्स, ६९ २२-२१ 


११४ नायथसंप्रदशाय 


हैं। यदि यह मान किया जाय हि पइज्ञ यंग गोरक्षतात्र आदे का प्रवतित है, 
अ। मतों की संख्या अधिक मानना इठबोगियों का प्रभात है भोर नादानुसंघान इन लोगों 
की ही विशिष्ट साधना है. तो निश्वययूर्व छ कहा जा सहता है के इनमें कई उपनिषद्‌ 
गेरक्ष परवर्ती हैं। भझम त॒नाद, छक्ु रे का, ध्यान बिंदु और यो ग चू ड़ा म शि 
भादि उपनिषदों में पडंग येग की चर्चा है, द शंनो प निष द्‌ में नौ और जि शिखा 
ब्राह्मण में अट्टारह झासन बताए ग्रए है | त्रद्ा बिंदु और ब्रह्म विद्या झादि 
उसनिषरों में वादानुसन्धाव का उल्लेख है, यो ग तत्व, यो भ शिखा और यो ग रा ज 
उपनिपदों में जाए प्रधशार के योग और प्राणापरान समीक्षरण ही विधि है! कई उप- 
निपरों में जलंघर भौर उड्लियान बन्धों की चर्चा है। यह जोर देकर नहों शहा जा 
सह्ता कि ये सारी उतनिषदें गोरक्षवाथ $ बाद हो लिखी गई हँ--कछ में प्रावीनता 
के चिह भवश्य हैं- परन्तु इनमें से भधि शांत पर उत्तड्ा प्रभाव पढ़ा है, यह अस्त्रे कार 
नहीं किया जा सहृठा | 
गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह में प्रायः सभी घ्रुरूय मुख्य योगोर निषदों ४ बाक्य 
प्रधाण रूप से उद्धृत किए गर हैं । हि कुद्र ऐसो भी हैं जो इप संग्रह में उपलब्ध नहीं 
हैं । गोरक्ष, संव॑ कालाग्नि और शिव उपनिषरें ऐवी दी हैं। झड़्यार ज्ञाइजरी 
ने ७१ उद्ननिषदों छा एक और उपतिषतृ-पग्मह अकाशित दिया था। उसप शिबोंप- 
निषत्‌हेपर और नहीं हैं। इश्त प्रद्ार गो र क्ष सिद्धा स्त सं ्रह के दद्धुत बाक्य 
महत््वपूण जान पढ़ते हैं। जो हो, परवर्ती धाधजा साहित्य के अध्ययन के किये यह 
पुस्त $ बहुत उय्योगी है ' उस पुस्तक के सिद्धान्तों को सकक्षेत्र में यहाँ संग्रह दिया 
जा रहा है | 
प्रंथ के आरंभ में ही गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु ही समरत श्रेयों का मूल 
है, इस लिये बहुत सोच सम्रक कर गुरु बताना चादिए।' एकमात्र अवधूत ही गुरु हो 
सकता हैं; झ्रवधूत--जिस हे प्रत्ये5 बाक्य में वेद निवास करते हैं, पद पद में तीथ बसते 
हैं, प्रत्येक दृष्टि में केचल्य विराजमान है, ज्ञिमई एक हाथ में त्याग है और दूसरे में 
भोग है ओर फिर भी जो त्याग सौर भोग दोनों से अलिप्त है! सू त सं द्वि ता में कहा 
| गया है कि वह बणाश्रम से परे हे, समस्त गुरुओं का साक्ष त्‌ गुद है, न इससे कोई 
बड़ा है न बरावर | इस प्रकार के पच्पात-विनिर्मक्त भुनीश्वर को ही अचधूत कह्दा जा 
सकता है, 3से दी 'दाथ पद” प्राप्त हो सझता है | इस भअवधूत का परस पुरुषाथ मक्ति 
है जो ढेत भौर भठेत के ढंद्व से परे है! व घूत गो ता से कशा गया है कि कुछ लोग 
अद्ेत को चादते है कक द्वेत को पर द्वेताद्वेतरविज्नक्षण समतत्व को कोई नहीं जानता । 
यदि सबंगव देव स्थिर, पूण और निरन्तर. हैं तो यह द्वेताद्वत कल्यना क्या मोह नहीं है ! 
१, तुल्ननीय--सि> सि० खं०, पंचम उपदेश 
२, अद्वेत वे निदिरउन्ति द्वेतमिच्छुन्ति चापरे । 
सैमतस्व न जानन्ति द्वेताद्वेतविल्त्ध॑णम | 
यदि खूब गतो देवः स्थिरः पूर्णो निरन्तर: । 
भ्रद्दो माया महामोहो द्वेताद्ेत विकल्पना || पृ० ६१ 


गोरज्ष सिद्धान्त १३६४ 


इसीकिये सिद्ध ज'लंघर ने नाथ द्वेत और अद्वेत दोनों से परे-द्वैता द्वेवविफ्नक्षण-- 
कह कर स्तुति की है " 

रह सत झपने को वेदान्तियों, सांख्यों, शोमांसकों, बौद्धों ओर जैसों £ सत्र से 
, अपनी विशेषता प्रतिपादित भरता है।* अ्रति इन क्षेगों हे मत से सथिछा नहीं ह।*३ 
बेद दो प्रकार के माने गए हैं, धूल भौर सृक्तम थूतवेद यज्ञयाग का बिधान करते 
हैं योगियों को इससे कोई वास्ता नहीं उनका मतक्ञव ते क्रेवज्ञ भॉकारमात्र से है। यह 
भोंझा ही सूच्म वेद है।* पुस्तक्की विद्या का इप में बढ़ा सवाक उह़ाया गया दे." भौर 
अद्वेत मत से नाथमतह्ा रत्प्प दिखाया गया है।इस सिनम्षसित्रे में एक सनोरंजक 
कहानी वो गई है। शंक्राच।यं झपने चार शिष्पों सहत बदी तेर पर बैठे थे। बहीं 
मैरब उनकी परीक्षा लेने के लिये कापलिझ रूर में उरह्यित हुए और बोले धि आप 
तो झद्ठ तवादी हैं, शत्र और :मित्र को समान भाव से देखते हैं, कृपया मुझे शापका 
सिर काट लेने दीजिर। शंधराचाय चक्कर में पड़ गर दोनों भोर अ,फत थौ. 
देवे हैं तो प्रशण ज्ञाता है, नहीं देते तो झद्"ॉत मत स्वतः परारत हो जाता है। उन्हें 
निरपाय देखकर शिषएय्रों में से एक ने तलिह भववान्‌ को स्मरण किया। बे तु स्व 
घटनः/स्थज्ञ पर पहुंच मैरव मे मिड़ गये। तब मै/व ने कापामिक वेश पर्त्शिग कर 
झपन। रूप धारण किया और प्रपन्न होकर मेघमद्र स्वर में कहा-भहो, अद्वेतवाद 
झाज पराजित हुआ, मेंने चाज्ञाक मन् की भाँति अपने शरोर को द्वानि करके भी 
प्रतिद्न दी को परास्त कर दिया। आओ युद्ध करो। शंकराचाये इस लक्षकार का मसुका- 
यल्ञा नहीं कर सके क्‍योंकि उनकी अद्ेद-साधना से संबत और क्रिबमाण कम तो 
दग्धवोन्न की मँति निष्फन्न हा जाते हैं परन्तु प्रारन्ध कम बने ही रहते हैं। एक कापा 
ज्षिदों का योगम.ग ही ऐसा है जिसमें सप्री बर्म भत्म हें जाते हैं। तो प्र/ ब्ब धर्मा 
के प्रताप से शंकर जड़ हो गद। तब जाइए उन्होंने समझा कि उत्तम मार्ग क्‍य। है । 
इसी अवस्था में उन्होंने सि द्वा न्त बिन्दु को रचना की जे अस्त में नाथमत का अब 
है| इसे अवस्था में उन्होंने बक्न सू वि को प नि प द्‌ भी हिल्ली ' 


न्‍राकमताट पैक 2 +ककानकननन उन था अकनना 4 पपत अपन कावत “ननपकापोकलपननन्‍ीक 33०3... पसेल भाकम 3334१ 





उफगमफके/नलन "जात पीके फक 


१. बन्दे तस्नाथतेजों भवनतिमिरद भानुतेजस्करं वा । 
सत्कते यापक त्वा पतनगतिकरं व्योमव्निभर वा | 
मुदानादविशूलेविमलरुखिघरं खरपर भामसिश्र 
हैते बाउद्वेनखू्पं दय उतपरं योगिनं शंकर वा ॥ 
देखिए ऊपर ४० १-२ 

पूक ९९-२८; 3०-७७ ६ 

पू८ २६ 
तुद्ध० ० 


हह हू हुए द० 


पढ़ा खिल्ला सुझा बिलाई खाया पंडित के हाथि रह गई पोथी । 
>गोरखबा ती, प्र इन 


१३६ नाथसप्रदाय 


मुक्तिक्या है मुक्ति बइस्तुतः नाथस्वरूप में अबस्‍्थान है। श्सोलिये गोर क्ष- 
उपनिषद्‌ में कह्दा कया है अद्वेत के ऊपर सदानंद देवता है ग्रथांत्‌ भद्दे तभाव हो 
बरम नहीं है, सदानन्द्‌ बातो अवस्था उसके ऊपर है। वह वाह्याचार के पान्नन से 
नहीं मित्र सकतो ! इ+ मत के अनुपार शक्ति सृष्टि ररती हैं, शिव पाज्नन्र करते हैं 
काक्ष संदार करते हैं और नाव मुक्त देते हैं।नाथ ह्वी एकमात्र शुद्ध भात्मा हैं, बाको 
सभी बद्ध जोब हैं--शिव भो, विष्सु भी औरजछ्य। भ्रो (प०७०) ।नतो ये लोग 
द्रोतवादियों के क्रिया ब्रह्म में विश्वास रखते हैं न भद्दे तबादियों के निष्क्रिय अद्द में। 
द्वेतवादियों के स्थान हैं, कैत्ाम और बैकेंठ भादि, भद्देतव!द्यों का साया-शबल 
ब्रह्मत्थान और ये गियों का निशुंण स्थान है पर बंघमुक्ति रहित परमसिद्धान्तब!दी 
अबधूत लोग निगुण भौर समुण ते परे उपय!त्तीत स्थान को ही मानते हैं क्योंकि ताव, 
धगुण झौर निर्गंण देनों से अतोत परात्पर है । वे ऋह्म', विध्यतु, इन्द्रशिव वेद, बहन, 
सूय, चंद्र, निधनिषेय, जल, स्थल, प्रग्नि, वायु दिकू और काल--पबसे पर स्वयं 
ज्योति:खहूप पकम।तन्र सच्चिदानंद मृति हैं 
न ब्रह्मा विध्णुरुद्रों न सुरपतिसुरा नैच प्रथ्वी न चापो 
नेवाग्निवापिवायुने च गगनतलं नो दिशों नेबकाल्नः 
नो वेदा नेव ग्ज्ञा न च रविशशिनौ नो विधि नैविकह्पः 
स्वच्योतिः सध्यमेक॑ जपति तव पद प्रच्चिदाननद मूर्ते 
>सि द्धसिद्धान्त पद्ध वि 





. हर 


गोरक्षनाय के समसामयिक भिद्ध 


नाथपंथ के चौरासी सिद्धों में पे $ई वश 7'मों परंयत के सिद्ध है। ऐवा अलु- 
मान किया ज्ञा सकता है कि इत रभय सामान्य सिद्धों में से कुछ सो गोरखन.थ के पू् 
वर्ती होंगे झौर कछ समसाममर ! गोरखनाथ के झप्र ते दरों व्यक्तिर्द ओर भप्रतिहृत 
प्रभाव को देखते हुए यह अतुमान ऋरवा झनुचित नहीं है कि उसके बाद का कोई भो 
ऐसा ब्यक्ति नाथ-परंपरा का सिंद्ध नहीं माना गया होगा जो हाम्पूणं रूप ले इनका 
अमुयायी न हो | जिन सम्प्रदाय-अवर्तक सिद्धों की चर्चा हम पहल्ले ऋर चुके हैं उसके 
अतिरिक्त तिम्नद्षिखित सिद्धों के विषय में नाना मूक्षों से हम कुछ जानकारी संग्रह कर 
सके हैं ( सधिदारा में यह बातें दस्वकथानों प६ हों झाधारित हैं पर कुछ बातें सम- 
सामबिक वा परवर्ती प्रंथों से भो मिन्न जाती हैं. । )-- 


१. चौरंगीम।थ १३ बेम्ट्ल 
२, चामरोताथ १४, चुणु 5२ 

' ३ तंतिपा १५, भा 
४. दारिपा १६. कामरी 
४, जिछपा १७, धमप। पतंग 
8. कामरी १८. भद्र वा 
७, कमसखक्ष १९ सबर 
८. मेम्तक्ष बट, लाल्लि 
९ धोबी ५१, छुमारों 
१० लागाजंम २२, सियारी 
१९. अधिति २३ के सल्षकंगारि 
१२. चस्प २४. चपटी नाथ 


नीचे इस इसका स छिप्त परिचय दे रहे हैं... 

१. चऔरंगीनाथ--टिरुदतो परंपरा में सोरक्षनाथ के गुरुभ!ई भाने गए हैं ।' इनको 
लिखी कही जाभे बाजी एक पुस्तक--प्रा ण सं झ क्ी--पिण्डी के जैन पंप भाण्डार में 
सुरक्षित है । इसमें इन्होंने भपने को गा सालबा इनका बेटा मण्छ॑द साथ का शिष्य और 
गोरखनाथ का गुक्भाई बताया है। इस छोटी-सी पुस्तक से यह भी पता चक्षत है कि 
इसकी बिसाता ने इसके हाथ पैर कटया दिए थे। ये दीपंजाब छो कोक कथाओं के 
पूरमभगत है जिनके चिष्रय में हम आरे कुछ विस्तार पूंक खिखगे। चौरंगीनाथ की 


मनन जज न. ,$ 2७७७७७॥४ 
१, गे सा; प६७ २६० 
५ मे श्द् के 


रैशेड ना थस॑प्रदाय 


प्रास सं क ली की भाषा शुरू में पूर्वी है पर बाद में राजश्मानी-जैसी हो जाती हे । शुरू 
का अंश इस प्रकार है-- 
सत्य बढ़त चौरंगीनाथ झादि अन्तरि सुनौ जितांत साल्वाहन घरे 
इसरा जनम उतपत्तिि संहिता खुद बोल्कीक्षा॥१॥ हु अन्द्रारा 
भभजा सासत पार कन्नपता नहीं हमारे सने हाथ पाव कटाय 
रलायज्ञा विसंत्त बने सोष सनन्‍्ताप सने परभेव सनमुष देषीला 
भी मछ॑द्ताथ गुददेषव नमसंकार फरील्ा नमाइज्ा माथा॥ २॥ 
झसीरबाद पाइला अम्हे मने भइकज्ा हरपित होठ कंठ तालुचा रे 
सुफाईला घमेता रूप मध्छंद्रनाथ र्घामी || ३॥ सन जाने पुम्य 
पाप भुष बचत ने झातै मुषे वोलव्या छैसा हाथ रे दीला फन्न मुषे 
पीक्षीका ऐसा गुलाई बोकीला | ४।॥ जीवन उपदेस भाषिज्ञा फन्न 
भाएग्दे विसांज्ा दोष घुध्या त्रिषा विसारत्ञा | ५! नहीं माते 
सोक घर घरम सुमिरता झम्हे भला सचेत के तम्ह कहारे 
घोज्े पुष्ठीला ॥ ६ || 
स्पष्ट दी यह भाष पूर्वी है वरिग्राणसं छली सचमुच चौरंगीनाथ की रचना है तो 
मानता पड़ेगा कि चौरंगीताथ पूषी प्ररेश के रहने बाले थे , मै इस पुरितक्ा का संपादल 
कर रह हूँ | ऐता जान पड़ता है कि इस में पुराने अंशों के साथ नये अंश भी छोड़ दिए 
गए हैं। जितनी भी परंपराएं उप्तब्ध हैं वे सभी प्रनभगत को स्थालझोट ( पंजाब ) से 
ही संबंध बताती है। तनजुर में चौरंतिषा फी एक पुस्तक है जिसझा नाम है 
व रबर भा व सो प दे श। टीक इसी नाम की एक पुस्तक गोरज्षराद की सी बताई जाती 
है. इतना यहाँ और एल्देख योग्य है कि प्राण सं क लो नामक एक छोटो सी रचना 
भी गोरखनाथ की मानी जाती है। ऐसा कान पड़ता हे कि चौरंगोनाथ नामझ दिसी 
पूबे देशीय सिद्ध की कथा से पूरनभगत की कथा का साम्य देखकर दोनों को एक सान 
क्षिया गया है । 

२. चासरीनाथ-- संभव तः तिश्वही परंपरा के 'बॉसटवें सिद्ध चेंवरिपा से अभिन्न 
हैं लिन्दें मगधदेश का रहतनेवाला घी-विक्रेतठा बतिया जाति में उत्पन्न और गोरक्षनाथ 
क! परबवर्ती बताया गया है| 

३, तंतिपा-तेरहवें बमञापानी सिद्ध तंतिपा हैं। इन्हें तिब्बती परम्परा में मगध देश 
का प्राह्मण छोर झाजंघरप।द का शिष्य पद्दा जाता है; राहुल जी ने ग॑ं गा के पुरा ध 
वां के में एक स्थान पर इन्हें सगधदेशवासी अश्धण ( ए० २११) किखा है और दूसरी 
जाई बण्ती देश का ताँतो (प० २५६)। नाम देखने से दूसरी ही बात ब्यादा 
विश्वससीय जान पहुतो है। कभी कभी इन्हें हफ्जणपाद से अभिन्न भी माना गया है जो 
ठीक नहीं जान पढ़ता | “ ह 

४. दारिपा--सं मबतः बम पानी सिद्ध ( स॑ं० ७७ ) दारिकपा से अभिन्न हैं। इन्हे 
र्ीसा का राजा घताया गया दे | जब परम सिद्ध छुईरा (जूदिपा) उधर गए वो थे 
और इसके जाद्यण मंत्री रुतके शिष्य दो गए। गुश से इस्हें वेश्या दारिका( वेश्या की 


गोरक्षनाथ डेसमसामयिक सिद्ध १३९ 


कन्या ) की सेबा का आदेश शिया था। इस जब्त में उन्हें सफूवता खिन्नी. वारिका 
(कड़की ) की सेबा ऋरके सिद्धि पाने $ कारण इन्हे 'दातकत झंडा जाने ज्षगा । इनके 
निम्तकिलित पद्‌ से इनके राजा होते का तथा लु/्रेपा का शिष्य होने हा अनुमान जिया 


भा सकता है : । 
राझ्मा राझा राझा रे 


झबर राध म देर बाघा | 
लुइ पाझ् पए दारिदकृ 
द्वाइश भुत्रनें ज्ञाबा।॥ 

अर्थात्‌ , राजा तो में भ्रव हुमा हैँ झौर राज्य तो मोह के बंधन हैं | शुई पाद के चरणों 
का आश्रय करने से दारिक ने चौददों भुश्न प्राप्त कर लिया है मद्रामहीराध्याथ प० 
इरभसाद शाख्री ने इन्हें बंगगा का कवि माना है? भौर महापं ढत भरी र'हुल सांझृत्यायतत 
ने उड़िया का । इनझे जो इभाषा में जिलिय कई पह प्राप्त हुर है। भाषा उनको 'नरत्पन्देद 
पूर्वी प्रदेशों की है छेडिन बद उस अबस्था में है जिले आज को सभा पूर्वी भाषा पों 
का पूजरूप कहा जा सकता है। सहजयोगिनी चिन्ता इन्हीं की शिष्या थीं भोर घंटापा 
शिष्य थे | त न जु र में इन ही लिखी ग्यारह पोषियां संग शेत हैं । 

४. विहरा-वचञ् गनी सिद्ध तोसरे से ध्भिन्न | गोरशरायथ भो( कालनिय! 
समकाल्लीव थे | सिद्ध नागचोधि के शिष्य थे | इरप्रसाद शसत्री न लिखा हे द्वि दहुप्रात 
और का बक्रयान दोनों में इनडी पुरतहें मन्‍्य हैं' पुम्तड़ों में छिन्नमस्‍्ताल्धा 
घन, र क्तयमारिसाधन परिद्ध हैं। इनको बार पुस्तक गान को हैं-विरू प मी ति 
का, विरूप पद्‌ चतुर शी ति, क भे च यहा कि का, दो हा हो घगो वि झोर वि रू- 
पवन्नगीतिका।३ इनके भतिरिक्तम सु व ति द्वि.मा गे फल्ना रिबद त प वादू ु 
भौर सुनिष्प॑चत ८वो प दे श भो इनके किसे हैं ।* इनक! सिफ एक पद्‌ मूत्र रूर में 
हपल्वग्घ हुआ है जो बौ० ग।० दो० में झौर ग गा के पु रा व रब क में भो, संगृरीव है । 

६. कमारी-यदि बज्ञयानों सिद्ध पेंवलोस से भभिन्न हों तो जाति के लुदर थे । 

७. कनखअ--बहपानो सद्धबोगिनों कलखका (नं? ६७) से भआभन्न जान 

पढ़ती हैं । ये कृष्णाच!यपाद्‌ (कानिपा ) की शिष्ष्या थीं। छपे बर्णेरत्ता रुर में 

इलक। नास सेवल् पत्र (खल ) हैं जो संभवतः गन्नतो से छत है। इस पूर्व बर्ती भाग 
(कन) कान्हू के नाम के साथ जुड़ गया है । 

८. मेखल्ल-सिद्धपोगिती मेझल्ापा न॑> ६६) से भिन्न जात पढ़ती हैं। 
ये मी कानिपा की शिष्या थीं | क्षण चाय राद्‌ (कानिपा , के दो दवा रो पपर मे ख सा 
नाम की संस्कृत टीका संभवतः इन्हीं ही ज्षिसों हुई दे। तिब्दत में ये छिन्नमरता देवी 
के रूप में पूजी जाती हैं | 


१. बौ. गा. दो० : ४० ३० 
२. गंगा: ३१० २४१ 

३. बौ०गा० दो०: प० + 
४७ ४ गा; पू० २४५० 
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९. धोची-- बजञगानी सिद्ध आट्राईस से प्रश्नेन्ष जान पढ़ते हैं। साल्िपुत्र () 
हेश में थोवी कुल में उत्पन्न हुए थे। | कं हे 
१०. नाभाजन -म हायान मत के प्रसिद्ध नायाजुस से ये भित्र थे। अकवेरूनी 
| किखा है कि एक नागाजन उनसे क्गभग सौ ब षे पहज्ल वर्तमान थे | सा ध न भा का 
में ये कई सघनाओं के प्रवतक भाते गए हैं| इन साधनाओं से कई बातों का खुलासा 
होता है। नागाजेन, शवरपाद (सब्र) और कष्णाचषाय का काह् भी मिन्न जाता हे । 
साधनमाला में ऋृष्णाचाय की कुरुकुब्ञा साधना का उल्लेख है। इस कुरुकुल्ला 

को व्यानी बुद्ध की अभिव्यक्ति से च्दुभूत बताया गया है। ढा« विनयतोष भट्टाचाय का 
अनुमान है कि कुरुकल्ला की उपासला क प्रथम प्रवतक शवर पाद नामक सिद्ध हैं जिनका 
समय सप्तम शताब्दी सन इसवी का मध्यभाग है । ये नाग'जन के शिष्य थे। नागाजेन 
ने भी एक विशेष इवी 'एकजटा! की उपासना का प्रवतंत किया था | साध न मा ला में 
बताया गया है हि इस एकऋजटा देवों की साधना हो नागाज नपाद ने भोट देश (तिब्बत) 
से १द्धार किया था। इसी देखी का एक नाम भदहाचीन दाग! भी है। तारा की उपासना 
ब्राह्मण तंज्नों में भी 'दह्ति हु |सखा ध न मा ला में करुकुल्ल के भी अनेक रूपों का बणुन 
है जिन में ५क रूप है तारोद्भबा करुकल्ला। इस प्रकार कुरुकुछा, एकजटा और तारा 
की उपापनाओं में कोई संबंध सुष्ठ दो मासूम द्वीता है। डा० विनयतोष भद्टाचाय ने 
परान॑द धू त्रकी भूमिका ( पृ० १०-११) में द्खाया है कि मद्ाचीनतारा ने ही आगे 
बल कर दिदुओं को चतुमजरों तारा ( जा दूस महाविद्या्ों में हैं ) का रूप प्रहण किया 
है। हिंदू तत्रों की दंगा, सहोम्ा, बचकाली, सरस्वतों, कामेश्वरी आदि देवियों को तारा 
की ही झभिव्यक्ति बताया गया है दस मद्दाविद्याओ्ों को छिन्नमस्ता को बोद्ध बञ्यो- 
गिली का समेशील बताया गया है और वद्दा गया है कि इसकी उपासना के भी मूल 
प्रवर्तक्ष शवरपा!द ही थे। ऐसा जान पड़ता है कि कृष्णपाद या ऋष्णाचाय इस देवी 
के उपासंक थे | कृष्णाचाय की शिष्या मेखल्ञापा ट्ब्बत में छिन्न मस्ता के रूप में पूजी 
भाती हैं । इससे वो बादों का अनुमान द्वोता है। प्रथम तो कृष्णाचाय का समय लिश्रत 
'रझूप से शाबरपाद के बार सिद्ध ता हे धौर दूधरा यह कि परवर्ती शाक्त सत के बिकास 
प्रें इनका बहुत बड़ा द!थ है । का 

* प्रबं घच्िन्‍त सम णिसे पता चलता है हि नागाजुब पादक्षिप्त सूरि के शिष्य 
ये भौर उनसे ही इन्होंने आकाश-गमन ही घिद्या सीखा थी। समुद्र में पुरांकाक्ष में 
पाश्वेनाथ की एक रत्नमृर्ति द्वारका के पास डूब गई थी जिसे किसी सौदागर ने उद्धार 
किया था | गुरु से यह जान कर, कि शश्वंनाथ के पादमूल मरे बेठ कर यदि कोई 
सर्बक्षत्वण संसन्धिता स्री पारे को घोंटे तो ऋटिवेधो रस हिद्ध होगा । नागाजन के अपने 
शिष्य राजा सातवाहन कीं रानी चंद्रलेख/ से पाश्येताथ की रत्नसूर्तिं के सामने पारद- 
सर्दंन करवाया था । रानी के पुत्रों ने रस के लोभ से नागज्ञुन को सार डाज्षा था । इस 
कथा में कई ऐतिहासिक असंगतियां हैं पर इससे कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं । (१) प्रथम 
यह कि रागाजन रसेश्वर लिख्ध *, (२) दूसरी : यह क गोरखपंथियों की पारसनाथी 
शाज्ता के प्रवतेक भी शायद बदो दे कोर (३) तोसरी यह कि बे पश्चिम भारत के 


मोरक्षनाथ के समसामयिक सिद्ध १४२ 


निवासी थे ' नामाजल को परबर्ती योगियों ने “नागा अरजंद' कहा है । इतके संबंध 
में अनेक किंवदनितियाँ प्रचल्षित हैं। नःथपंथ के बरइ आचार्यां में इनडी गणना है। 

पक परवर्दी सिद्ध नागनाथ के साथ भी कभी कभी इनझो मिक्षाकर दोनों को 
भ्र्रिन्न मान लिया जाता दे | 

१९. अधिति--वजयानी सिद्ध झ्चिन्तिपा ( न॑० रेप ) से अभिन्न | धनिरूत देश में 
तड्ड़दारे का काम करते थे | म्रलिद्ध है कि एक बार लकड़ी कार कर इन्होंने उसे एक 
नाग से बाँध किया भथा। अपने आप में इतने मस्त थे कि उन्हें पता द्वी नहों चह्माड़ि 
नाग है या रस्सी उपयुक्त शिष्य देखकर इन्हें जालंघर नाथ के शिष्य कानिपा ने द,क्षा 
दी थी। 

१२. चम्पक-- चम्पारणय देश (अधुनि+क चंगत्त ) के निवाप्ती ये । वन जु: में 
इनका एक प्रथ बा त्म परिजझ्ञान हट ष्ट उप दे श' नाम से उपक्ब्ध हे | 

१३. ढेन्टस - संभवत: ठेश्दणपाद्‌ का नास ही विकृत होकर ढेन्टस हो गया है। 
बो० गा० दो७ में इनका वद संग्रह ठ है 

१७. चुशकरनाथ--डा० वड़थ्वान्ष ने इन्हें मोरख्ताथ के सममका पिद्ध साना है। 
इनके कछू पद दिन्दी में मिल्ले है | इन पदों दो भाषा को देखकर डा० बढ़थ्वाल ने 
इन्हें चरवटनाथ का पूबवर्ती समस्या हे (थो ग प्र वा है, पू० ७२ ) 

१४. भादे--तिब्दती परंरता में इन्हें श्रावरतों ऋा ज् झणस ओर कानिपा का शिष्य कहा 
गया है, जाति के चित्र कार थे | बौ० ग।० दा० में इनका एक पद संग्रहीत है 

१६, कामरो-वज्ञयानी सिद्ध कंबक्षांवरपाद ( कसरिपा ) से .शायद्‌ भिन्न नहीं हे. 
ये बौद्ध दृशान के बड़े मान्य पंडित थे । प्रज्ञापारमिता द शंन पर इनके चार प्र थ भोट 
भाषा में प्राप्य हैं. सु्पराप्द्ध लिद्ध बत्भघटापाद के शिष्य और राजा इन्द्रभूति के शुद 
थे। राहुल जी ने ( गगा पु० २५२ ) इन्हें उड़ोस। देशवासी कहा है। इरप्र गंद शास्त्री 
इन्हें बंगज्ना कवि समझते है। ( ए० ३७ ; बस्तुतः ये मगध में उत्पन्न प्रद्मण थे कौर 
दीध शाकज्ञ तक घड्यान में रहे थे। वज्ञपान के ये प्रतिद्ध आच।य ओर युगनद्ध देख 
के उपाधह थे। 

१७, घर्मपापतंग--जान पड़ता है कि घर्मपा और पतंग दो नाम हैं जो गलती से 
एक साथ पढ़ दिये गए हैं| इन्हीं का दूसरा नाम गुण्दरीपाद है , जाति के लुद्दार ये | 
इनके पद बौ० गा० दो० में प्राप्य हैं 

१८, भद्रपा- तिव्वती परम्पर। के प्रनुपार मजिभद्र देश के बाद्षण् थे; राहुक्ष जी का 
झनुमात्त हे कि मणिधर देश, गघेलखंड. का मैहर हे 

१९ सबर-- इस नाम के दो सिद्ध द्वो गए हैं | एक राजा घर्मपाल ( ७६९-८०९- 
६०) के कायस्थ लूहिपा के गुद ओर दूसरे दसवों शताब्दी के रिद्ध। दोनों को ए% दूसरे 
से घुज्ञा मिज्ञा दिया गया है| सबर के लिखे भमनेक ग्ंथ भोट अनुवाद में सुरक्षित है । 
(गंगा पू० २४७७) प०>इरप्रताद शस्त्र ने इनकी पुस्तक ब कया गि नो सा ध न के 
झाधार १२ अनुमान किया है कि ये उड़ीसा के राआ इन्द्रभूति और शनकी कन्या 
कफीकरा के दक्ष के झादमी थे | इन खोमों ने उड़ीसा में बल्नयान का बंढ़ा प्रचार ध्िया 


१७२ नाथसेंप्रदाीये 


था ( यौ० गा दो० २५ | | परन्तु प्रश्न यह है कि कया सचमुत्र ही उड्धियान उड़ीसा दी 
है? इप बात का विचार हम पहले ही कर प्राए हैं। वशपोगिनी फे सबंध में इन डी कई 
धुस्तकें हैं। इसके दो गान थौ० गा० दे० में संप्रदीत हैं । ढा० मट्राचार्य मे इन्हें रागार्जन 
का शिष्य पाना है। उनके प्रत से मद्दायान मत में जो फदस्ल्ला थो साधना है इसके 
४,.दि भ्रवतक यही हैं | ह 3 

१०, सान्ति (शान्ति )-बच्पानों सिद्ध बारह से अभिन्न इस साम के अनेक 
घिद्ध हुए हैं (बौ० गा० दो: परृ० २९) परन्तु दसवीं शत रर्दी में एक बहुत बड़े पंडित 
विक्रम शिक्षा बिद्वार के द्वार्रत्ञक पंडित के रूप में नियुक मे | उनछा नाम भी 
शान्तियाद था। संभवतः नाथ पिद्ध यही द्वोंगे। राहुन जो ने (गां ग० प्रू० १४६ ) 
क्षिख्ा हे हि मगय देश में ब्रह्म एकत्र में इनक जन्म हुभा था | ये इतने बड़े विद्व न थे 
हि इन्‍न्दें लोग 'उलिकालसबनह!ः कहां करते थे। बौद्ध॒शन पर इनके लिखे भनेक ग्रंथ 
थे जो भोट अनुवाद में दी शेष रह गर हैं | राहुल ज। ने शिक्षा हे कि बच्धरानों सिद्धों में 
इतना जवबर ले पंडित दूसरा नहीं हुचा : 

२१, कमारी--संमदत:; वच्ध सद्ध कुमरिपा रे अभिन्न हैं 

२२. सियारो-वज्ञयानियों के ए% घसिद्ध का नाम आगालोपाद दे जो मत्च फ्रे 
शूट्कत में ररपन्न हुए थे ओर महाराज महीपाल ( ९७४-१०२६ ३३ ) के राज्य कल् में 
बर्तकान थे । सियारी और ये अभिन्न हो भी सहते हैं| 

२१. कमल कगारि--जान पढ़ता है ये दो लिद्ध हैं, सती से हरत्सार श्री 
महाशप ने २९% में क्षिख दिया दे | बचञ्चप्रानी सिद्धों में २कू ऋमनज्ञपा या कपालया हो गए 
हैं जो दसवों शवाष्दी में बतमान थे और संभवतः बंगाल में शूरक॒त्त में उत्पन्न हुए थे । 
छुपे हुए बण ज्ञाकर में मत और कंगारी दो सिद्ध माने गए हैं। 

२७. चपेरीनाथ- ढा०्मोहन तिंह ने पंजाब यूनिवर्सिदों काइब्रेरो की ३७१ नैं० 
की दस्तलिश्वित प्र ते से चपंदीनाथ क नाम पाई जाने बाजी एक कविता झ्पन पुस्तक के 
परिशिष्ट (पू० २० ) में उद्धृत की है भौर इसऊा अंग्रेजों भाव भो दिया है ! इसमें एक 
खरा करने योग्य बात यह है कि चपटोनाथ ने भेष के जोगी को बहुत महत्त्व नहों दिया 
है, आत्मा का जोगी कद्क्षाने को दी वहुमान दिया हैं? । इसके अन्त में वाह्मआचार 


१, परानंदुधूत्र की प्रस्थावसा ; ४०१०-११ 


९, धघुघु फटकि मनु गिप्नानि रता । भचरपः अ्रणिवै विध मता । 
वादइिरि उलरि भवन नदि जाउ | कादे कारनि कॉतनि हा शीरा खाउ | 
विभूति न ्गाणे बिउतरि उतरिजाइ। खर जिउ धूड़े लेटे मेरी बाई । 
सेल्ली न #ाषों ल्ेबों ना प्रिगानी | श्रेढउ ना लिया जो होह पुरानी 
पन्न न पूनो उड़ा न उठावो | कुते की निश्माई मांगने न जावो 
बादी कईि के भुगति न जाधो | विधिशा देखि विंगी न बजाध्ों | 
हआारे दुप्ारे धूभ्ा न पाओ्रो । मेत्षि का जोगी न कहृावों 


छाविया का जोगी चरपटनाड | 


गोरजइ्चल!थ के समलाभपधिक लिडे १४३ 


घारण करने वाले अस्य संप्रदायों की व्यथंता भी बताई गई है . भव हाक्ष की पदा घिर 
पर बढ़ ब्यापगी तो स्वेत या सील पठ या लंबी जठा, या तिक्षक या अनेक इुछ्ु भी कास 
सहीं आएग।। इहत दाहमा चारों के साथ कान फाइने वाज्ों को भी रक ही सुर में ावबात 
किया गया है ; 
इस सेति पढा हक मीलि पहा, इक तिलक जनेऊ दांव अटठा । 
इक फोए एक सोनी इक कानि फटा, भव आनेगी द्ात्षलि घटा। 
इससे मिक्षता जुन्नदा पद हिंदू विश्वविद्याज्य की एक प्रति से ढा० मेहन सिद्ट ने ही 
संग्रह किया है ' उसमें कान फ'डने बलों की वात नहीं है, पर उन सिर्दा को सावधान 
किया गया है जे हृठ करके तब करते है। 
इह संसार कं टओं की दाड़ी 
त्तिरख लिरख पशु धरना ' 
चरपहु कट्दे छुनहु रे सिधा 
हठि करि तपु सदि करना ॥ 
श्री पंत बश्रपूर्ण लिह ने तरनतारन से प्रा णु सं ग शी छपाई दे उसमें चरप्टीनाथ वथा 
ग़ुढ लानक देव को घातचीत छुपी है। इसमें भी यह पद है- 


६$ पीत पदा इंच लेब जटा, इक सूत जन्ेक पिज़्ुक ढटा। 
इक जंटम सही ओ मसम घटा, जठन्नई नहीं थं)ने तक्षटि बटा। 
तब चरपद सगन्ने स्थाग नटा । 

- अभ्याय ७है, प५ ७९४ 
पह प्रतंग से ऐसा ज!न पढ़ता है कि चरपट नाथ रसाशन सिद्धि की श्ोज में थे और 
निराश ह! चुके थे ' इस पद का भाव यह है दि वेश बनाने से क्‍या क्षाभ, सभी वेश 
तब तह रवाँग सात्र है जब तऊ उनसे सन्‍्यु शो जीतते में सहायता न मिल्े यदि सृत्यु 
पर विजय ही नहीं मिक्षौ तो इन टंदों से शया क्षामँ और सृर्यु पर बिजय कंवद् 
रसायन से ही हो सहूती है। सारी वार्ता रसायन के विषय में ही है | 

इनके इतिरिक रक और अतिश्छिन इस्तत्ेश से मो कुछ पंश संग्रइ करके डा० 
मोहन सिंह ने अपनी पुस्तक में छुपाया है, इन सारे बाह्यों को पढ़ने से दो बातें बहुब 
स्पष्ट हैं; (१ खपदीनाथ बढ़ा बेश के वितेधी थे मोर २) कनफदा संप्रदाय में रहकर 
भी उस्दी दाह प्रक्रिशों का नहों मातते थे । यह प्रवृत्ति नाथमार्ग में छब आई, 
यश विधारणएय है बर्णारहाकर में चपटोताब पा नम भनते से इतता तो स्पष्ट है हि 
चौद्श्‌वी शताष्री के पहछ्चे वे अवश्य प्रादुभूत हो चुके थे प्र!णस +ज्ञीं के बार्शाप से 
बह भी माछम होता है कि वे रसायन-लिद्धि के अम्देषरु थे। इस पर से सिर्फ इतना 
ही भसुमान किया जा सकता है कि वे गोरश्षमाय के थोड़े पःबर्ती थे, संगइत: रसायथ 
बादी बौद्ध सिद्धों के दत से आर गोरणनाथ के प्रभाव में झार थे और अन्त तक 
बहा बेश के विरोधी बने रहे | 


श्ष्र्शं ता थे सं प्रदा य 


ननसठ वें वश्षयानी प्लिद्ध का नाम्न भी चपटी है। तिव्वती परंपरा में उन्हें मीनपा 
का गुरु माना गया है ' परन्तु ना व-परंपरा में इन्हें गोरखंनाभ का शिष्य माना जाता है । 
एक अलनुश्रुति के अनुसार गोरज्ञनाथ के आशीषांद से उत्पन्न हुए थे। मी न चेतन में 
इन्हें ही कपटीनाथ कहा गया है। इनके 'चतुभवाभिबासनक्र सका तिब्बती 
अनुवाद प्राप्य है । रज्ञवदास के 'सर बंगी प्र थः में इन्हें बार्णी के गर्म से उत्पन्न 
बताया गया है | ढा८ बड़थ्वाज् ने लिखा है कि चंबा रियालत को राजवंशावल्ली में 
इनकी चर्चा आठी हे बगेल कौर झंमेन ने बताया है कि चंबा के राज्प्रासाद के 
सामने बाले मरदिरों में धपंट का मंदिर दे जो सूचित करता है कि अमुश्नतियों का राजा 
सार्ल्िदेव सचमुच ही चपट का शिष्य था (यो ग प्र वा हू पू८ (८३ और झारो) | इनके 
कछु हिंदी पद यो म प्र वा ह में संगृहदीत हैं। 


१३ 
परवर्ती सिद्ध-संप्रदाय में प्राचीन मत 


(१) संप्रदाय भेद 


गोरक्षनाथ द्वारा प्रवर्तित योगि-प्रप्रदाय नाता पंथों में बिभक्त हो गया है| 
पंथों के छत्ञग होने का कोई-न कोई सेदक कारण हुआ करता है।इसारे पास 
जो साहित्य हैं उस पर से यद सम्मना बढ़ा कठित है कि किन कारणों से और दिन 
साधना-बिषयक्र या तत्त्ववाद-विषयक् मतसेरों के कारण ये संवदाय उत्पन्न हुए 
गोरज्षनाथ के संप्रदाय की इस सपय जो व्यवस्था पलध्य है उस पर से ऐसा 
माज्ूम दाता है कि भिन्न भिन्न सप्दाय उनके अव्यचहित पश्चात्‌ उत्यन्न हो गये। 
भत्‌ हरि उसके शिष्य बताब ज्ञाते हैं, काविपा के समक्राक्षीन ही थे, पूरनभगत 
या चौरंगीनाथ भी उत्तर गुदभाई ओर खमकात्ीन बत.ये जाते हैं, गोपीचंद उनके 
समसामयिक सिद्ध कातिपा के शिष्य थे | इन सव के नाम से संप्रदाय चला है । 
जालंधर नाथ उनके गुरु के सतीर्थ थे, उनका प्रतवरतित संपद्राय भी गोरक्षनाथ 
के संप्रशाय के झन्तगव माना ज,ता है । इस प्रहार गोर क्षनाथ के पूव॑वर्ती समसासयिक्त 
भोर इंपत्रवर्ती जितने सिद्ध हुये उन सबके प्रबर्तित संतदाय गोरज्षपंत्र में शामित्ञ 
हैं। इसका रहस्य कया है ! 
हमने पहले ही कदप दिया है कि वतमान नाथपंथ में जितने संप्रदाय दें वे 
मुख्य रूर से उन बारह पंथों से सम्बद्ध हैं जितमें झाथे शिव के द्वारा प्रबतित हैं 
और आधे गोरक्ञगाथ द्वारा | इनके भतिरिक्त और भी बारह (या झअट्टारह संप्रदाय 
ये जिन्हें पोरक्षताथ ने नष्ट कर दिया। उन नष्ट हिये जाने वाक्ों में कुछ शिव जी 
के संप्रदाय थे और कुछ स्वयं गोग्ननाथ जी के | अथात्‌ गोरक्षराथ दी जीबितावस्था 
में हो ऐसे बहुत से संप्रदाय थे ओ अरने को उनठा अजुबर्ती मानते थे भोर उन्र भन- 
धघिक्रांरी संत्दायों का दावा इतना अर मझ होगाया कि स्वयं गोरक्षताथ ने ही उनसें 
से बारह या अट्टारह को तोड़ दिया! क्या यह सम्प। है कि कोई महान गुर भरने 
जीवित काल में ही भपने मार्ग को भिन्न भिन्न उपशाखाहझों में विभक्त देखे और उनके 
सतमेदों को तो दूर न करेबविक इनकी विमिन्नता को स्वीकार कर ले इस विचित्र 
झाचरण का रहस्प क्या है ! 
गोरज्ञगाथ का जिम समय झाविभाव हुआ थ बह ऋज्ञ भारतोय घमे साधना में 
यड़े बथक्ष-पुथक्ष का है। एक ओर सुसक्षमान लोग भारत में प्रवेश कर रददे थे भौर 
दूसरी ओर बौद्धसाधना क्रमशः मंत्र-तंत्र और टोने-टोटके हरी झोर अग्नसर हो रही 
थी | दसवीं शतऊ#ब्री में वद्यपि ब्राह्मणघर्म संएतारूत से अपना प्राघान्य स्थापित कर 
चुका था तवापि बौद्धों, शाक्तों ओर ऐैदों का एक बड़ा भारों समुदाय ऐपा था जो 
१९ 
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ब्राह्मण और वेद के प्राधान्य को नहीं मानता था। यद्यपि उसके परवर्ती भ्नुयायियों 
ने बहुत कोशिश की है कि शनके साग को श्रतिप्तस्मत मान ढिया जाय परन्तु यह संत्य 
है कि ऐसे अनेक होव और शाक्त संप्रदाय रत दिनों वतमान थे जो वेदाचार को 
अत्यन्त सिस्त कोति ऋ झाचार मानते थे और ब्रद्मह-प्रधान्य एकदम नहीं स्व कार 
करते थे । 

हमारे आात्तेक्य वान्न के कुछ पृत्र शैबों का प्शुउुत मत काफ़ी प्रवत्ष था | 
हुप्न्त्सांा ने अरतने य्रा-विवाशा में इसका उन्त्ेज़् बारद बार किय है। वे शे षि क-- 
द शत के टकाहार प्रशतवाद शापर पाशुतत ही थे बाणमभद्र ने ऋचने ग्रंथों में इस 
सत दी च्चा की है। परन्तु यह मत वेदवाह्य ही श्रान! जाता था | शंछराचार्य ले " 
अपने शा री र॒ हक आा इप में :सझछो खत किया है| लिंग पुराण में पाशुपत सत छो 
तीन प्रकार का बताया गया वैदिक, तांत्रर और मिश्र: वैदिक लोग लिंग, रुद्र/क्ष 
और भरम धारण करत थे, ताजिक लीग त्प्र-क्षिग भौर शुत्न आदि का चिह्न घारण 
कराते थे और मप्र पाशुपत्र स्म!|ख भाव से पंचरेवों को रपासना किया करते थे , 
वामन पुराण में शैत, गाशुउत, काक्षामुख और कपाकी की चर्चा है। अनुश्रुति के 
इनुसार २८ शेत्र आपस और १७० उपागम थये। इन आगर्सो को निगम ( अर्थात्‌ बेद) 
के समान, ओर उनसे भिन्न स्वतंत्र प्रमाण रूप में स्वीकृर छिया गया है। काश्मीरका 
शैव-दशन इन भागमों से प्रभावित है वैसे तंत्र -शाखत्र में निगम का अथ बेद माना 
भी नहीं जाता। 'झागम' शक्त तंत्रों में उस शास्त्र को कहते हैं. जिसे शिव ने देवी को 
सुनाया था भौर (निगम! वह है जिसे शित्र को स्वयं देवी ने ही सुनाया था। इस 
प्रकार ये संप्रदाय स्वयं भी बेहों फरो बहुत महत्व नहीं देते थे और वेदिक मार्ग के 
बढ़े-बड़े आचये भी हाहें इवेदिक समझते थे। हमने कौज्-साधना के त्र द्मणविरोधी 
स्व॒र का भोडा परिचय पिछले इध्य॑ यों में पाया है। े 

क्रमशः ते हमण मत प्रबल होता गया और इसक्ाम्र के झाने के बाद सारा देश 
जब दो प्रधान प्रतिस्पर्दी घामिक दक्कों के रूप में क्भिक्त हो गया तो किनारे पर पड़े 
हुए अनेक संतदायों को दोनों में से किसी एक को घुन ल्लेता पड़ा । अधि७ध्यंश कोग 
त्रह्मण और बेद-प्रधान ईिंदू संप्रदाय सें शामिज्ञ होने का प्रयत्न करने क गे। कुछ 
संप्रदय मुसलम,न »ी हो गए | द॒स्वींग्यारहबी शताब्दी के बाई करश: बेदव'ह्य 
संप्रदा्यों की यह प्रवृत्ति ३ढ़्वी गई कि अपने हो बेदानुयायी छिद्ध स्या जाय | शैवों 
ने भी ऐसा किया ऋर शाक्तों ने भी | पःत्तु कुछ सगे इतने वेदविरोधों थे कि उनका 
सामंहस्य किसी प्रश्ार इन मर्तों में नहीं हो सदा । वे धीरे धीरेइ मुस्कान द्वोते रहे। 
गोस्ज्ञनाथ ने योग माग में ऐसे अनेक सा्गों वा संघटन जिया होगा। इमने ऊपर 
हेखा है कि उनके गुर और गुरुभाई तथा गुर; रतीथ बहे जाने 'वाल्ने क्ञोगों का मत भी 
उनझा संप्रदाय माना जाने कषगा है। इस पुःतक में इमने जालंघरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ 
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१. सा चेये॑ बंदवाह्म श्वरकत्पनाउलेकृप्रकारा | माहे:वरास्तु मन्‍्यन्ते कार्यकारणयोग- 


विधिदुःखान्ता: पश्नपदार्थां: पशुपतिनेश्वरेण पशुपाशविमोक्षणोपायदिष्टाः पशुपतिरीश्वरो 
निमित्तकारय मितिवर्श्यन्ति ' 'इस्पादि | शा री र कु भा ष्य २-२३७। 
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और कृष्णपाव ह प्राप्य ग्रथों से उद्धरण देकर उनईे मतों छा साथारण परिचय 
दिया है। स्पष्ट ही बे क्षोंग बरदों शो परवा करने वले न थे। इन खपझ शिप्व और 
अनुयायी, भारतीय घमेसाघना के उस उयज्ञ-पुथल्न के जमाने में गोग्क्षनाथ के नतृत्व 
में संचटित हुइ। परन्तु जिनके आचरण जोर विश्वास इनसे दूरवजिश्रप्ट थ किये 
किली प्रकार योग मार्ग हा अंग बन ही नहीं सकते थे, उन्हें धन्होंन स्वीकार नहीं 
किया | शिवनो के द्वारा प्रवर्तित ज सवदाय वनह द्वारा स्व॑'कुत हुए ने निश्षय ही 
बहुत पु.ने थे। एक सरसरी निगाह से देखने पर भी स्पष्ट दो ज्ञायग। कि भाव भी 
उन्हीं संग्रदायों में मुसलमान योगी अधिक है जो शिव द्वारा प्रवतित और दाद में 
गोरक्षनाथ द्वारा स्वीकृत थे | | 

कहते का तात्यये यह है कि गे रक्षताथ के बुत ऐसे बहुत से रोव, बीद्ध, और, 
शाक्ततसंप्रदाय थे जा बद बाग होने के कार्यो न॑ द्र्दू 4 औरन मुमशपस्तान । जब 
मुसलमानी धर्म प्रथम वा इस इदेशसे पाराचत ट्रुभ्ातों नाना कारणों से देश दो 
प्रतिहदो, घ्मंपाघनामूलक द्कों में विभक्त हां गया | शो शैजनसाग भोर शाक्त-माग 
बेदानुयायी ये, वे बरइत्तर ब्रह्मणप्रधान हिंदू समाज में मित्र गए और निरन्तर अपने 
को कट्र वेदनुयायी सिद्ध शरने का प्रयत्न ऊर ते रहे, बहू प्रथत्न ध्ाज भी जारीदे। 
हत्त भारत मे ऐसे अनेक संप्रराय थे जो बरबह्धा है !कर भी वेइसस्मत योगशाधना 
या पौराणिक देव-देवियों को उपासना दिया करत॑ थे। ये अपने का शव, शाक्त और 
योगी कहते रहें। गोरक्षनाथ ने उनोो दू। प्रधान दकू| का पाया होगा -( १ ) एक तो 
बेजो योगमार्ग के अनुयायी थे, परन्तु शेव या शाक्त नहों थे, दूसरे (२) बे जो 
शिव यथा शक्ति के उपासक थे-शेबागर्मों के अनुयायी थ-परन्तु गोरक्षसम्मत 
योग मार्ग के उतने नजदीक नहीं थे। इनमें से जो लोग गोरक्षसम्मत मार्ग के 
नजदीक थे रहें धन्होंने योगपाग में स्वीक्षर कर किया, बाक्को को अध्बीकार कर 
दिया। इस प्रकार दोनों ही प्रध्तार के मार्गों से ऐसे बहुत से संप्रदाय आागए जो 
गोरच्षनाथ के पूववर्ती थे परन्तु वाद में उन्हें गोरखनाथों माना जाने लगा । घोरे धोरे 
जब परंपराएं लुप द्वो गई तो उन पुराने सभदायों $ सूत्र प्रवतहां के भी गोरक्तनाथ 
का शिष्प समका जाने लगा । इस अनुमान ऊो स्वीकार कर ज्ेन पर वह व्यथ का 
बाद-समूह स्वयमेव परारत हो जाश हैं जो गोरसताथ के काक्ष-निशुय के प्रस॑ग में 
पंडितों ने रचा है। इन तथा कथित शिप्यों के काक्ष के अनुपार व कभी आठवीं 
शताउ्दी के लिद्ध द्वोते हैं, कभी दसवीं, केभ ग्या(दर्वा झौर कमा कभी तो पहल्ली- 
दूसरों शताब्दी रे भी !! 

ऊपर का मत केवल्ष अनुपान पर ही आश्रित नहीं है। कभी कम्रो एकाघ 
प्रमाण परंपर।झों के भीतर से निकक्ष भी झाते हैं; शिव और गोरखनाथ द्वारा प्रवतित 
संप्रशयों की परंपरा स्वयमेव एक प्रमाण है, नहीं तो यह समस्त में नहों आता कि 
क्यों कोई महागुरु मपने जीवितकाल्न में ही अनेक संप्रदायों का पघंगठन करंगा ! संप्रदाय 
सतसेद पर आधारित दोते हैं झोर गुरु की »नुयस्थति में ही मतसेद दत्पन्न होते हैं, 
गुरु के जीवितकाक में दोते भी है तो गुरु उन्‍्हूं दूर कर देत हैं। परन्तु प्रमाण भोर भी हैं। 
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योथि संत & या वि पक ति(प्रु० ४१९-२०) में लिखा हे कि धवलगिरि से लगभग 
८०-९० कोस की दूरी पर पृव दिशा में, बतमान त्रिशुज्ञ गंगा के प्रभवस्थान परव॑त पर 
वाम मार्गी क्लोगों का एक दज्ञ एकत्रित हो कर इस बिपय पर विचार कर रहा था कि 
किस प्रकार इमारे दक्ष का प्रश्राव बढ़े | बहुत छानबीन के बाद हन्होंते देखा रि भाज- 
कक्न श्रो गारक्ञनाथ जी का यश चारों ओरशण्केज्ञ रहा है, यदि उनसे प्रार्थना की ज्ञाय 
कि बे हमें अपने मार्ग का अनुयायी स्वीकार करलें तो हम ज्ोगों का मत ज्लोकमान्य 
हो जाय | उन्होंने इसी उदृश्य से उन्हें बुल्लाया | सब कुछ सुनकर श्रो गारक्षनाथ जी 
ने कहा कि “आप यथाथ रीति से प्रकट कर दें कि भपनी ग्रतिष्ठा चाहते हैं या प्रतिष्ठा 
की धपेक्षा कर अपन भचलंबत माग की वृद्ध करता चाहते हैं | यदि प्रतिष्ठा चाइते 
हैं तो आप अन्य सब मभकगढ़ों को छोड़ कर केवज्ञ योगक्रियाओों से ही संबंध जोड़ लें। 
इसके अविरिक्त यदि (अपने पहले से ह।) गह्ोत मत की पुष्टि करना चाहते हैं तो।म 
(यह) नहीं सट्ट सकत॑ कि साधुझों छा काये जहाँ मुमुछ्तुजनों को सन्‍्माग पर चढ़ा 
देना है वहां वे उन विचारों को कुटसत पथ में प्रविष्ट करने के ज्िये कटिबद्ध हो 
जांय ।? बाममार्गियों ने-जिन्हें छेखक ने यहां 'कााली' लिखा है-दूसरी बात को 
हो स्वीकार किया ओर इसक्षिये गुरु गेरक्ञनाथ ने उनकी प्राथना अस्वोकृत कर दो। 
यह पुराने संप्रदाय को अपन मांग में स्वीकार न करने का प्रमाण है । 

पुराने साग को स्वीकार करने का भी उदाइरण पाया जा सकता हे। प्रसिद्ध है 
कि गारक्षनाथ जी जब गोरखबंसी (आधुनिक कलकत के पास) झाए थे तो वहां काढी 
जीसे उनकी मुठभेड़ हो गई थी। काज्नी जी को हो द्वारना पड़ा था झौर उनके 
समस्त शाक्त शिष्य गोरक्षनाथ के योगमार्ग में शामित् हो गए। तभी से गेरक्ष-संप्रदाय 
में काक्ी पूजा प्रचलित हुओईं। इन दिनों सारे भारतवष से साथ-पंथी लोगों में काज्ी की 
पूजा प्रचालत है , यह कथा यो गि रा ग्रदा या व ष्छ ति (० १९६-१९९) में दी हुई 
हे परन्तु लेक्षक की सुधार#% मनोबूरत्ति ने इतना जोड़ [दया है कि क्राज्ञी ने योगियों से 
मांसाद की बलि नई लेने की प्रतिज्ञा छी थी। लेखक को इस बात का बड़ा खेद है 
कि आजकल “जिहास्वादन के वशीभूत योगिबेशधघारी ठग्रिया और प्रपंची क्ोग” 
उस सियम का उत्लंघन कर रहे हे ! इस विषय को अधिक चर्चा करने के पहले एक 
बार आधुनिक पथों और पुरादे पंथों के संबध पर |बचार कर लिया जाय। सक्तेप में 
बखा जाय कि किस प्रकार मुख्य पंथों का संबध शिव और ग्रोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित 
पुराने संत्रदायों के साथ स्थापित किया जाता है। नीचे का ब्यौरा उसी संबंध को बताने 
के किये दिया जा रहा दे । इसे तेयार करने में सुरूय रूप से त्रिग्स साइव की पुस्तक का 
सहाए लिया गया है, परन्तु भनन्‍्य मू्नों से प्राप्त जानकारियों को भी स्थान दिया 
गया है । 
( १) शिब के द्वारा प्रवरतित प्रथम संप्रदाय शुज्ञ के कण्ठर नाथी को्गों का हैं। रूरठर 

नाथ के साथ अन्य किसी शाख्षा का संबन्ध नहीं खोजा जा सका है | 
(३१) और (३) शिवद्वारा प्रवर्तित पागक्षनाथ ओर रावत संप्रदाय परस्पर बहुत 

मिश्रित हो गये हैं | ध्यान देने की बात हे कि गोरखपुर में सुनो हुई परंपरा 
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के अनुसार पागज्ञनाबी संप्रदाय के प्रवतक पूरनभग्त या चौरंगीनाथ हैं । 
ये राजा रसालू के वेप्ान्रेय भाई माने जाते हैं । ज्वालामुखी के माननाथ राजा 
रखालू के अनुयायी बताये जाते हैं, इसक्षिये कमी कभी माननाथ ओर उनके 
झअनुवती अजन नागा या |अरजननंगा को भी पागह्ृपंथी मान लिया जाता 
है, वर्तुत: झरजननंगा नागाजन का नामान्तर है।फिर अफगानिस्तान के 
रावज्ञ-जों मुसल्नभान योगी दै-दो संग्रदायों को अपने मव का मानते दं-- 
(१ ) सादिया झौर ( २) गत्न | गल्न को दी पागक्षपंथी कहते हैं | इस प्रकार इन 
दोनों शल्ला्रों से पागलपंथ का संबन्ध स्थापित होता है। इन ब्वोगों को 
रावज्ञ गल्ला भी कहते हैं। इनका मुख्य स्थान रावह्षपिंडी में है-जो एक पर- 
परा के अनुसार पूरनभगत ओर राज्ञा रसाबू के प्रतापी पिता गज की पुरानी 
राजधानी थी। गज़नी के पुराने शासक भी ये ही थे और गज़नी नाम भी 
इनके लाम पर ही पड़ा था। गज़नो का पुराना हिन्दू नाम 'गजबतो! था| बाद 
में गज ने स्पाह्नक्रोट को अपनी राजधानी बनाया था। रावक्षों का स्थान पेशाबर 
रोइतरू और सुदूर झफगानिष्तान तक में है । 

(४) पंख या पंक से निम्नलिखित[संप्रदाय संचद्ध माने जा सझते हैं-- 

८5) सतनाथ या सत्यनाथी जिनकी प्रधान गद्दी पुरी में भौर जिनके 
अन्य स्थान मेषा थानेश्वर और करनाक्ष में हैं। ये अ्द्मा के 
झनुवर्ती कहे जाते हैं । 

(६) धर्मनाथ--जो कोई राजा थे और बाद में योगी हो गये थे । 

(॥ ) गरीबनाथ जो घमसनाथ के साथ ही करुछ गए थे | 

४ ) दाड़ीभरंग' ( £ ) 
( ५) शिव के पाँचवे संप्रदाय मारवाड़ के वन! से किसी शाखा का कोई सम्बन्ध 
नहीं माद्ुम हो सका। 
(६) गोगक्ष या राम के - 

(4 ) सन्तोषनाथ - ये डी सम्भवतः इसके मुल्ल प्रवतेक हो । को का- 
बल्लीनिणुय झौर श्यामा र ह स्थ के मानव गुरुओों में 
मत्सेंद्रनाथ, गोरक्षनाथ झादि के साथ इनका भी नाम है *। 

(#) जोधपुर में दासगोगलनाथियों का सम्बन्ध बताया 

जाता है | 
१. पागलगबा के कथनानसार मैंने इन्हें सतनाथ से सं'द्ध समम्ता है। परन्तु ब्रिग्स ने रसेल और 
हीगकाल (ट्रा, का. से. प्रो, ) के ग्राघार पर इनका सम्बन्ध किसी उन्‍्तनाथ से बताया है। 
मैं यह टीक नहीं कर सका कि सतनाथ और सन्तनाथ एक ही हें या भिन्न मिन्न | 
१ को सा व की त॑ श्र, (० ७६ 


(४० नाथसंप्रदाय 


(७ ) अदिनाथ कपिज्ञानी-- 
( ) गगाना थ 
(४ ) कायाना४ ( परन्तु, आगे देखिए ) . 
(॥ ) कपिल्ञानी--अजयपाक्ष द्वारा प्रवर्तित | 


(ए ) डोसनाथ + जैन हैं 
( है] पारसनाथ । दोनों जैन हैं । 


(८) हेठनाथ -- 


(१ ) लक्ष्मएनाथ | कहते हैं, येद्दी प्रशिद्ध योगी बाज्ञानाथ थे | 
(यो ग प्र वाह पू० १८६ ) इसकी दो शाखाएं हैं-- 

(॥ ) द्रियापंथ- हसद्वार के चंद्रनाथ योगी ने " इनको नाटेश्बरी 
( नाटेसरी ) सप्रदाय हा माना हे और अलग स्वतंत्र पंथ 
होने में सन्रेह् उपस्थित डिया है। परन्तु टिला में दद्भूत 
सबतंत्र संप्रदाय कै रूप में भी इसकी ख्याति है। द्रिया-पंथी 
साधु ववेदटा और अफ निस्तान तक में हैं। 

(॥ ) नाटेसरी- अंवाज्ञा झोर करनाल के हेठ तथा करनाल के 
बाल जाति वाल्ले इसो शाखा के हैं । * 
कुछ ज्लोग कहते हैं, राँमा इसी संग्रदाय में थे। ढडा० 
बड़थ्वाल के मत से बालानाथ वाह्यती थे इसलिये 
उन्‍हें ही कच्मणनाथ कद्दते हैं। पंजाब में वाज्ञानाथ का 
दीक्षा प्रह्ठिद्ध है । 

(९ ) जाफ़र पीर- अपने को ये ज्ञोग राँका और बालकेश्वरनाथ 
के झनुयायी (या संबद्ध )।शानते हैं, इसलिये इनका 
सम्बन्ध नाटेसरी संप्रदाय से जोड़ा भी जा सकता है | 
कभी कभी इनका सम्बन्ध संतोषनाथ से भी जोड़ा जाता 
है 3 | ये कोंग प्रुसल्षमान हैं । 

(९) भाई पंथ के चोल्लीनाथ- ६ ठ यो ग प्र दी पि का के घोड़ाचूल। सिद्ध से 
इस संप्रदाय का संबंध ट्टवोना संभव है। घोड़ाचूल्ली परंपरा के अनुसार 
गोरखनाथ के गुरुभाई थे इनकी कु हिंदी रचनाएं भी मिली हैं 
( यो० प्र०, पू० ६४-७० ) | 








१, यो, सं. आ.! ४० ४६१ 
२ बिग्स। 7० ६४-६५ 
३. बही, ५० ०२ 


() 


प्रबर्ती धिद्ध संप्रदाय में प्रचीन मत १४१९ 


आई पंथ का संबंध करकाई झोर भूष्टाई' दोनों से बताया 
जाता दे। पागलवाबा के मत से करकाई ने ही आईं पंथ का 
प्रवततन किया था। ये दोनों गोरक्षताथ के शिष्य ये। हरद्वार 
के झाईपंथी अपने,को पीर,पारसनाथ का अनुबायी बताते 
हूँ: । आईे।देवी (माता) की पूजा करने के कारण ये क्ोग 
आाइपंवी कहलाए। ये लोग ग्रोरक्चननाथ की शिष्पा विमक्षा 
देवी को अपनी मूत्न प्रवर्तिका मानते ईं। पहले ये क्षोग अपने 
नाम के आगे झाई जोड़ा करते थे, नाथ नहीं। पर नरमसाई 
के शिष्य मस्तनाथ जी के बाद ये ज्ञोग भी अपने नाम के 
आगे नाथ” जोड़ने कगे। 


(॥) मस्तनाथ-- ये ज्ोग बाबा” कहे जाते हैं। ग़ज़्दी से कभी 


॥) 


'बावा! भल्षग संप्रदाय मान किया जाता है ,3 
माई पंथ (१) 


९) बढ़ी दरगाह दोनों ही भमस्तनाथ के शिष्य । बड़ी 


(४, 


वाले मांस-मद्रा नहीं सेवन रुरते छोटी 
छोटी द्रगाइ ॥ वाले करते हैं। 


(१०) बैराग पंथ, रतननाथ 


($) 


ब्ैराग पंध--भरथरी दा भत्‌ इरि द्वारा प्रबर्तित | 


(॥) माई नाथ (१)--एक झनुश्रति के अनुसार माइनाथ-जों 


अनाथ वाक्षक थे और मेवों द्वारा पात्ने पोंसे गए थे--भ रथरी 
के अनयायी थे । 


(॥) प्रेमनाथ 


(५) 
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रतननाथ--भत्‌ हरि के शिष्य पेशावर के रतननाथ जो 
वह मुद्रा नहीं घारण करते थे। कभी टोके जाने पर छःती 
खोल के मुद्रा दिल्ला दी थी-- ऐसी प्रसिद्धि है। दरियानाथ से 
भी इनका संबंध बताया-ज्ञातः है। मुसलमान योग्यों में 
इनका बढ़ा मान है। इनके नाम से संबद्ध तीथ काबुल और 
जलाह्ावाद में भी हैं। 


१. ग्राई पंथ वाले पहले अ्रपने नाम के श्रागे आई जोड़ते थे, इसलिये ये क्षोण आई पंथ 
के अनुयायी ही होगे, प्रशतक नहीं । 


२. ब्रिःत्त: ए० ६५ 


३. यों. सम; थ्रा.! प० ४६२ 


श्श्र नाथसंप्रदाय 


(ए, कायाबाथ या कायमुद्दोन-कामबानाथ के दरारीर के मत से 
बता हुआ बालक कायानाथ बाद में चक्र सिद्ध और 
संप्रदाय-प्रवतेक हु धरा । 

(१९) जैपुर के पावनाथ - 
() जालंधरिषा 
. (7) पा-पंथ (!) 

((॥) कानिपा-मोपीचंद्र इसी शाखा के छुंद्ध है । गोपीचद का 
हो नाम सिद्ध संगरी है | संपेरे इनको अपना गुरु 
मानते हैं * | 

((ए) बामारग ) 

(१५) धजनाथ -- 

() धजनाथ मद्दावीर इनुमान के अनुयायी बताए जाते हैं । प्रसिद्धि 
है कि सिले में जब मत्स्येंद्रनाथ भोगरत थे उस समय 
उनका उद्धार करने गोरखनांथ गए थे। उनसे हनुमान की 
ह्ड़ाई हुई थी * | बाद में इछुमात को उनका प्रभाव मानना 
पढ़ा था। चौददवीं शताब्दी के एक नाथ सिद्धों की सूची में 
'धज' नामधारी दो सिद्धों का उल्लेख है | विविकिघज और 
मगर धज। प्रप्तिद्धि है कि मररध्बज् इनुपान के पुत्र थे। 
संभबत: बिविकिधज् शौर मगरधज्ञ इस पंथ से संबद्ध हों । 
कहते हैं. इनका स्थान सिदक्ष या सीलोन में है। परन्तु ग्रह 
भूल है। भागे देखिए | डा० बड़थ्वाज्ञ ने लिखा है कि हनुसंत 
वस्तुठः वक्रनाथ नामक योगी का दी नामान्‍्तर है * । 

ऊपर इन योगियों के मुख्य मुख्य स्थानों का उल्लेल्ल किया गया है | वस्तुतः 
सारे भारतवर्ष में इनके मठ भौर अखाड़े हैं । अंगना ( रदयपुर ), आदिनाथ (बंगाल) 
काद्विमठ ( मद्रास ), गंभीर मठ ( पूना ). गरोबनाथ का टिल्ा ( सारमौर स्टेट ), गोरतक्ष- 
क्षेत्र (गिरनार ) गोरखबं दी (दमइम, बंगाल ), चंद्रवाथ ( बंगाक्ष ) चंचुज्ञपिरमठ 


3.-->मन+प-.-3.3>क०->म>कपननभकननक 9 3०+3>नम को +--++ कफ ++>मनल+ 3340-43. 


१. प्रत्तिद्वि है कि जब्र जालंबरनाथ को कानया कुएँ से नहीं निकाल सके तो गोरक्ञनाथ ने 
उनकी सहायता की । गुर के उद्घार-महोत्तव में लोगों को मनोवांछ्ित भोग दिंवा गया | 
किसी नवीन भक्त ने नाथ का प्रभाव देखने की ग़रज्ञ से मन ही सन सप की कामना की 
आर पत्त्न में सप॑ थ्रा गया | डप्ती अमिशत्त शिष्य के अ्रनुयायी सपेरे हुए जो कानवेज्िया 
कहे जाते हैं। क्रिसी ह्लिसी ने इन्हें अज्ञग संप्रदाय कटद्ढा है ( तुल०-यो, सं, भ्रा, ० 
डरे ८ ) | 

२. यो, सं, श्रा.; पु० १६१... 

३, बो, गा. दो.: प० ३६ 

४, योग प्र वा ह। प० १०६ 
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। मद्रास आम्त ) ब्रयस्धक मंठ ( लासिऋ ), नीकमबंड सदारेव ( छागरा ) लोहरमड 
(बीहादेर ), पंचप्रुलोसहारेब ( आगरा) पागजुघुनी ( बंबई ', पीर सोहर ( जम्म ) 
.बत्तीस सराक्षा ( सतारा ) अतुगुफ' (र्राब्रियर ), भर्तृंगुफा (गिरना? ), मंगद्लेश्बर 
( झाग।।), महानादमंरिर ( बदवात, बंग'क्ष ,, महामंद्रर्मठ ( जोबपुर ), य्रेंगि- 
गुदा ( दिनाजपुर ), योगिमबन ( ब्शुत्र, बताक्ष ) ये शिमठ (मेदिनीपुर ), क्रादुबास 
( उदयपुर ), हाड़ीभरंगनाथ का मंदिर मैसूर , रिंगुआमठ ( जैपुर ) आदि इनके 
मठ हैं जा समूचे मारतवर्ष में विःतृत हैं! | यह नहीं समझता चाहिए कि जिस पंथ 
का जो मुख्य स्थान है उप्तके ह्रांततछ ओर कोई स्थन रनई जिये आद शीय नहीं 
है । वरतुतः सभो पंव सब रब।नों हा सम्माव का ते हैं . ऊप ( के विवरण से निम्तक्षिण्ित 
पंथां का प्रसार जाना जाता है : 


१. थी अछयदुमार बंधोंसब्या । ग॑ मौ र नाथ पर ह्॑ त, ८७ ६१-६३ 


१४४ ले! थे से # दूँ। थ 
शिव ( आदिनाथ ) 
कक न 


अर इला भथ 
गोरकलाथ 





हेठनाथ कारकाई सुूष्ठाई चॉननाथ वैशयसाथ परावनाथ पमनाथ 


++ प्रध्ा ५2 उम्थे:्ल्कसपपपरदलाआएप्ल्यण: | 


| 
( झाईपंथ ) ' नोपरिपा 











है बल | हि | 
कानिपाः का लबेक्षिय बामारग 
६ क्वत्तिरी ( सपर्कतिया ) " 
धरथ) 
| 





.पटफपगनअमादा ५५ "रा: «कर 22024॥0.420.. 
रह 


माईनाथ रतनत्ताथ प्रेमन 


आम 
हपिलातली गंगानाथी कायानाशी नीमगनाथी पारस नाथी 


| । 
| मत्तनाथ साईपंप बड़ी दरगाह छोटी दरगाह 





कश्मशसाथ * दृरियापंथ सटेसरी 





रफा 
हि 
संतोष रा 
ई। 
| | । | 
कृंठरनाध परााहइनाथ * रावत सागसाथ).. पंज्न बने गोपातपारामक्क 
| | 
गले भाषा 
| 
बाजार साख [7] 
[ 
अरजननगा (7) 
(राबक्ष) 


हलनत-+-पक क्मला+ ला 


१. कोई कोई वेबल झारऊाई संप्रदाय से ही भ्राईपंध भी उत्तत्ति मानते है| 

२, कालपवैलशय किसी किसी के मत में खझ्ल्तग प्रक्षत ल्कस्प्रदाप नहीं हे। सिशुसांगरी कै 
कानवेलिय कश्लाते है | 

६, मंतास्वर में कइमयान भय में ही दरिघानाम और तादेटरी को रात्पयचि है | 

|... किसी परम्परा के थ्र दुसार सम्पूण पागतानाभी शात्ा राकक्ों दी रफफ्शाजा है। 


परञ्र | िजु मेग़वाय ४ प्राच्चोल सत १2 


ध्यान से ईसा जाये हां गोरश्त्ताध के प्रबसित संप्रदायों में कहे नाम परिचित 
कौर पुराने हूँ | # काला अपता! संबंध कॉपकषरप दल घेदबताते हैँ झोर इसका मुकधरथास 
गंगासागर में है, ॥ः। &शिछमुनि का हम श्रप्त था करतिकमुति सांक्य शास्त्र के प्रवर्तक 
माने जात हैं। लांदप दौर योग का घतिष्ठ संदंध हयने पहचे ही कत्षय ध्था है। 
मागबत सेंकतल्लमुत ता और दै।रय के इरदेष्ट' के झूप में प्रसिद्ध है । सक्यशाहल 
को निरीश्वर ग्रोग कहते है कौर धोगदुशत की हश्या साखय ! पेसशा जान पढ़ता है कि 
कपिक्षमुनि के अनुयायों , जो सिरोश्वरब!दों योर्ग) थे, मो छनाथ के मारा में बाद में 
आा मित्षे थे | चांरनावथ सभवतः बह प्रथम (िद्ध थे लिन्होन गोरकहइमाग को स्वीकार 
किया थ। | इसी शपखा के नामनाथ! और पारसनाथी मैमिनाथ और पाश्यनाथ सामऋु 
मैनत थहरों के रूनुप्ाया जान पड़े हैं, बैनलाथला मं योग रका महत्वपूर्ण स्थान 
है । नेसिनाथ छर पाप्वनाथ निषचद हो -3ेरश्ता: $ पूर्वरर्ती थे । बनक! यह संप्रर॒थ 
गोरघ्नाथ य पिया मे अन्तभक्त हुआ है। कहना व्यर्थ हैकि जैनसत बेद और 
ग्रह्मण की प्रबानता नहीं मानता। भरबरी के बैरागपंथ पर झागे विचार किया जा 
रहा है। पायनाथ के प्रातघंपाव संभवतः बजपारी विद्ध थे । उनकी लितनी पोजियां 
मिक्ली हैं वे समी बफ़॒प्रान की हैं और दनके शिष्य कृष्यपाद की साधना का परिचय 
ते हमें मज् ही चुरा है; कृष्णपाद ने स्दयं घपने हो कावालिऋ कहा है, परन्तु 
कापातिह का अथ सब समय रौजकायाकषिकऊ हो नहीं हता ! जो हो, इसमें तो कोई 
संदेह ही नहीं कि जात्वरपाद का पूरा का पूरा सप्रदात बोद्ध बद्यान से संबद्ध था। 
घमनाम के बिपय में आगे विचार किया जा रहा दे। ये ही सभो पंथ भिन्न सरिश्ल 
घमताधनामों से संबद्ध हने पर भी योगभमार्गी अवश्य थे | 


झारप॑थ बल्े विसकादेंदी के भनयायी माने जाते हैं। झाई भर्बाव साता | ये 
क्षोग अपने नाम के सामने नाथ न जोड़ कर झाई हशोड़ा करते थे ! करकाई और भूष्टाई 
का बस्तुतः नायपंथी नाम कक्रनाथ और मृध्टनाथ ( शंमुनाथ ? ) होना चाहिए। 
माता की पूजा देखरर अनुमान हंता है कि ये किसी शाक़मत से गोरन्ननाथ के 
थोगमारग में झस्तभंक्त हुए होंगे; निमक्षदृेवी गोरज्नाथ की शिष्या वहई ज्ञाती हैं 
परन्तु नि सया हि कातिल क में एक महाप्रभावर। क़नी छिद्धा विभक्षादेवी का मास 
है, जो मरस्पेंद्रनाथ की मताबुविती रही ६गी | उन्‍्हीने गोरज्ञनाथ से दीक्षा भी की हो 
वो झअख्ये नहीं | इरितिनापुर में कई बैरय जाति के लेठ मे, नाम था शिबगण । उनकी 
पुत्री का नाम शिवरेयों था। गुप्ततास भी गुप्तेवी था। शकवबार भेरी के शब्द से 
इन्होंने बोौद्धों को बिज्ञासित किया | तब से इनही कीवथि का नाम वौसत्रासिनी 
(बोधन्रासनी) माता पढ़ गया। जब उनका शअन्म हुआ! ते खक्लरूए में सत्पञ्ष हुई थीं 
पर अधिका:-काक़ में पुरुष-मुद्रा में विक्वों और बक्षपूमे$ झविकार दुखक किया। 
कक पशु कोष ( पाकयड़ी ) ैमहें छीक्षप में ही देखते थे । इसके दस 
मातम हैं -- 


१४६ सा थे सं श्र दा य 


बिसला अर शिका चैत्र बिदेवी (च) दुशोभना । 
तागकन्या कुमारी वंबारणी पयोधारणी 
रक्ञाभद्रा ूभ खव ता देश्या नामानि वै दुश | 
तामान्येतानि ये बैति सोडपि ढ्ोकाहो (() भवेत्‌ ॥१ 
यह कट्ट सकहा कठिन है कि यही विमकादेवी ध्माइपंथ की पूजनीया विमत्ा 
देवी हैं या नहीं मैंने भनुसंधिन्सु पाठर्श का ध्यान झाकषेण करने के किये इस बात 
को यहा किश दिया | 
स्पष्ट ही, गोसचानाथद्वारा प्रवतित कहे शनेवाले पंथों में पुराने सांख्य- 
योगवादी, बौद्ध, जैन, शा सभी है । सब की एकमात्र सामानन्‍्यधमिता योग मांग है| 
शिव के द्वरा प्रवादत संशदाय भी गोरक्षनाथ के पृचवर्ती होने चाहिए। इन्हें 
स्वीकार करके भी गो जुनाथ मे जय हपने नाम से इन्हें नहीं चजाया टो कुछ न कुछ 
कारण होना चादिये। मे। मनुमान है कि ये कोग मंत्र-तंत्र तो करते होंगे पर हठपोग 
सिद्धियों ते कोई सबंध नहीं रखते धोंगे। यह कदय करने को बात है कि शिव द्वारा 
प्रवतित कहे भानेवाजे संप्रदा्यों छा प्रसार अधिऋतर काश्मीर, पश्चिमी पंजाब 
पेशाबर और अफ़ानिसतात में हैं, जहां अत्यन्त प्राचीनकाज से शैवमत प्रदक्ष था। 
ज्ञान की वत्त मान अवस्था में इसले कुड अजिक कहना सं प्रव नहीं है । 
इस प्रकाश में कुड उक्नकी हुई समस्याओं का विचार किया जाय ! 


(२) रावल-शाखा 


१, रावल्संप्रदाय थोगियों की बढ़ी भारों शाखा है।कमो कभी कहा गया 
है कि यह रावज्ञ शब्द संम्कत के 'राजकुतः शबदका अपअश है। प्रादीनकाल के 
तीन राजबंशों ने यह विरुद घारण किया था--(१) मेवढ़के राजकुल ले," (२) 
झावुड्े परमारों ने! ओर (३) जाकोरके चौदानों ने *। झोर किसी राजघराने ने 
यह विरुद घारण दिया था या नहीं यह नहीं म लूप दो सका है। परन्तु रावन्न शब्द से 
सबसे मणिक प्रमिद्धि चित्तोड़ के वाष्पा रावल का ही मिली थी। इस पर से यह अनुमान 
होता है कि राबलपं4 का किसी राजकुल से संर्चघ रहा द्वोगा। यह ध्यान देने की बात 
है रि केवल दाप्या के साथ यह शब्द झपने अपअ्रश रूप में चकता हे, भन्यान्य लेखों 

में संस्कृत 'राजकुल” शब्द का ही व्यवद्ार है! बाप्या से गुरुगोरशताय के मिल्षन की 





१. छकोलजश्ाननियं य, भूमिका, एू० ७८-७१ 
२. ताँ राव जाज्यां पदत्रों दधानों भाप्पामिधानः स रसज राजा। 
क्‍ --रा जप्रश स्‍स्तिम हा का ब्य, साय ३ 
है एबमियं ब्यवश्या श्री अंद्रवतीयति राहकुल श्रीसोमसिंह देवेन*** 
, | “-श्राबू पर देलवाड़ाके मंदिर का प्रशरिति-तेख 
४. महाराजकुत शीसामस्तसिंहदेवक ल्या णविनयराज्ये **इर्णदि 
-साँसोर का शिक्ादेख 


परवर्ती सिद्ध-संप्रदाय में आचौत संत १४७ 


प्रसिद्धि $ई विद्वानों ने क्िल्नी है।इस प्रसिद्धि के आधार पर भोरक्षताथ का सम 
नि्ंय करने का प्रयास भी किया गया है| 
मशमहोपध्ययय पं० गोरीशंशर दवीराचंद ओमका ने अपने रा क् पृ ताने 
के इ ति हां स में बाप्या का सम्म सन्‌ इसवो की. झाठवीं शताब्दों का पृथभाग 
निश्चित किया हैं। मदहाराखा कुंधा के समय जो ए क जिगमाहा त्ूयथ नाप्क 
पुरतक लिखी गई, रस में लिका है कि पुराने कवियों मे कहा है कि सवत्‌ ८१० 
बि० (ईं० सथ्‌ ७५३ ) में ए१ किंग का बर पाया हुआ प्रथम रा बाप्पा हुआ।! 
झोका जो से इस बर्ष को बाप्या के राश्य-त्याग का संबत्‌ सिद्ध किया है। 
बाप्या इसके पूव हो मिहासनासीन हो गए थे ।९ परन्तु बाप्पा सवधों प्रत्तिब 
द्विर्ों के प्रसंग में ओमा जी मे रोसज्ननाथ वाली प्रस्द्धि वो कोई अचां नहीं 
की है। दाप्य और घनके गुरु के संबंध में जितनी प्रसिद्धियां हैं, उनमें बप् के 
मुद का नास हारोशऋष या हारीतराशि बतया गया है, जो झडुकष श पाशुग्त 
सप्रशाय के कोई हिद्व पुत्र थे । पत्ीट ने सन्‌ १९०७ में एक प्रबंध लिका था जिसमें 
एकल्षिंग ञञ के मन्दिर छो हकुतीश संप्रदाय का लिद्ध क्रिया था *। एबलिग भमदिर 
में ५क लेख गया गय! है जो सन्‌ ९७१ ४६० का किखा है; इसल्ेख से इस मन्दिर की 
स्थिति बहुत पुरानी लि हो जाती है और ऐसा माना जा सह्तता है हि बाप्या ने दी 
इस मन्दिर की प्रतिष्ठा कराडे हगा | इधर याप्या का एक सोते का €िकझछा भी अअमेर 
से मित्रा है जो चित्त जाने पर मी हौज्ञ में ६६ रक्तों के करीब है। (स लिकक्े का भो 
विवरण प्रकाशित हुआ है  दससे यह निश्चित रूप में सिद्ध दो जाता हे हि बाप्ग 
रावत बस्तुता दो लकुतीश पशुपत मत के अनुयायी थे | इसक सामने की तग्फ (१) 
वर्तज्ञाकार माता हे ने थे 'भ्रो बापय' क्षि्रा हुआ है (२) माला के पास बाई झोर एक 
जअिशुस है (३) शूज की दहिनों अर दो परवरों को बेरी पर एक एक शिवश्षिंग 
है जो बापया के इष्टव पकलजिंग जी का सू वह है, (४) इस ही दाहिनी आर नदां है 
झोर (५) किंग तथा नंद के नचे प्रशास करते हुए बपष्रा का अमर दा अंग है । 
पीछे ढी तरफ भी एक गौ खड़ी है “जो बाप्पा के प्रस्द्चि गुद ककुत्तीोश सम्प्रद य के 
कनफड़े साधु ( नाथ ) हारीतराशि की कमधेनु होगा जितको सेवा बाद्या नें 
की थी, ऐसो कथा प्रांसद्ध है”? ।" इस लिकके के चिह्न सूनित करते हैं हि बाध्य! 


१, उठ जे पुरातने: $विभि। 

प्राकाशनंद्र दिशामसंक्धे संबस्‍सरें बधूताहऋः | 

ओएकक्लिं गशंकरलब्धवरों बाध्ययूराला 
राजबूताने का ६ विद्वास: पू० ४१२ 
है. मनलझबगयलघ,वतियादरिकसोसायदी: १६०७: १० ४५७० 
४, नागरीप्रचारियीपकत्रिका: भाग १, पृ० २४१-छ५ में म, मे. पे » 

गौर झंकर हीराइंद श्ोझा का लेख | 

|, रामजपूतानेकाइति हा सः पृ० ४१६-३१६ 


8 5 ना थस॑प्रदाय 


हकुली श पाशुपससब्यव य के शिष्य थे। घाष्य का सिक्का और हस के विषय में 
उपकब्ध प्रसिद्धियाँ दोनों ही इस बात का पक्का प्रयाग है हि मे ककुत्त'श संबठाय ह 
बढ़े मर ये | प्रायः मिश्न-निन्न सरद्ाय के म राजतथा झअरत सास के साथ संप्रदा4- 
बाचक शब्द जोडा रूरते थे | बुद्ध के उपातक झपते : परस सौगत, विध्यु के उपासक 
परम भागवत और शिव के उशासक पर्स साहेयर होंडा करते थे। क्या गंवत्त या 
महाराबक शब्द भी संप्रदयवा बक हे 

झाशर्गशिरश्प सपदू में पाशुरतों के विशिष्ट पारभाषिक शब्दों के पाए 
जाने से पंडियों ने हनुमान शिया है हि भवान्तर उपन्षरधाल में हल सेरदाय का जन्म 
है' चुहा था * | इस संप्र?के एतिहासिक संस्थापक का नाम ककुर्तश या नकुतेश 
था! इनका घझन्‍्म बड़ोदा ध्य के कायावरोइण ( काॉयारोहण, इारव न, मढहौदः राज्य ) 
में हुआ था ऐसा कहा वात है * | शि द पुराण में करवग माहात्य है जो सकुश्दीश 
के जर्म-प मं ही महिसा गहने के जिये लिखा गय' के हकुतीश की मूदि्श राज- 
पूएना गुजरात, भाजबां आए में पाई गई हूँ । इन मुतिरज वी वाह्य वेशसय! भी उहेँ 
अन्य मूतियों से स्पष्ट रूर से बिशिष्ठ बना देतीई गये प८ बना द्रेशइत्ाप, 
एक हाथ | बीजपूरक का फूल आर दूसरे में कगुड़ ( लाठी ) हन मूततंझों की विशेषता 
है। लगुदी अथोत्‌ लक्कुटि घारग्य करने के कारण ही तकुलोश को कछुतीराग है। ६ 
मथुरा में उपकडव शैवस्तंभ तथा उत्त पर उत्कीण शिक्ञालेख के अध्ययन से रूकुपीश 
का समय विक्रम के दा सौ वर्ष बाद ठश्ग्ता है। यह वही युग है जिसमें कुषाणवंशीय 
नरेश हुविष्क की सुबर्ण पुद्राओं पर ककुटधारी शिव का मूतियाँ मिक्षती हैं। ५ 





१, इस समय झइस संप्रदाय का माननेवाला कोई नहीं रहा, यहाँ तक कि लोग बहुचा उस 
संप्रदाय का नाम भी भूल गए हैं, परन्दु प्राचीन काल में उसके शछुयारी बहुत थे जिनमें 
हुरूुप साथु ( कनफड़े, न/थ ) होते ये । उस संप्रशापर का विशेष दूत न्‍त शित्तालेखों तथा 
विच्छुषुराद, शिगपुराण त्रादि में पिलता है । सकुनीरा उस संप्रदाय का प्रतेक 
होना चाहिए! डनके मुख्य चार शिष्यों के नाम कुशिक, गर्ग, मित्र श्रौर कौरुष्प मिलते 
हैं। ए+तिंग जी के पुजारो कुयरिक की पहंपरा में से ये जिनमें से हारीतराशि बाप्पा शा गुर 
माना जाता है. इस संप्रदाय के साथु निदंग होते थे, यहस्थ नहीं श्रोर मू डुकर सेला 
बनाते थे । उनमें जातिएाति का कोई मेशन था /7--रा बज पू ता ने का इतिद्वा 8 
( पृ० ४१३ ) में श्रोक्ता जी की टिपरी | ह 


३. प० बल्लदेव उपाध्याय: वि शव भा र ती पत्रिका, खण्ड ३, घ० १४५४ 
३, मे, मे, पं७ मौ० ही० श्रोफ़ा : रा ज पू ता ने का इ ति हा स, इ« ४१६ 
४७ जिश्य मार ती पति का! लग (१, ह० रड2 

4 वही: ६० २४६ 


परवनर्ती लिहन्लध्यदाय में प्राचीत मत १2९ 


#कुलि, कगुलि ( “जार !) झादि शब्दों का रूप दी सूचित करता है दि 
ये देशों शब्रों के सोकूप रूप हैं। कडुझ्ंश पाष्युतगु्तमत प्रधानववा निचस्े स्तर के 
जोगों में वहुन 7चलित या। वै दझ और भागवत ज्ोग शुरू शुद में इस मत को लिछ 
झद्देदृह ही नहीं मानते थे, इस हे मानने बालों को पापयोनि में उत्रक्ष भो मानते थे | 
आागबत में एक स्थान पर इनको सचछ से परिपंथी कहा गया है और पापप्नलियों 
को इस दोच। में गअ्वेश करन का अभिशार दिया गव। हे! "* रावज्ञ बरतुतः इसो 
जञाकुकः शब्य का कूतान्तर है सातवीं शताबरी के पहले ये लोग कुछ सम्मान पाने 
कगे थे, कक्ति इन्में कुछ शलाधारण प्रतिमाशाली विह-न्‌ पैदा हो गये थे । आठवीं 
शत्राबदी में बाप्पा मे जब रावक् सप्राक्षि धारण की तो वस्तुतः उन्होंने अपने को अपने 
बिशिष्ट संप्रराय का धनम्य भक्त सिद्ध झगूसा चाहा था| इस वात के निश्चित प्रमाण 
हैं कि गोरजताथ के संयदाय में गबल या खाकुत़ पाशुतत प्िज्ञ गये ये। भाण्हार कर 
ने कक्षा है दि सन्‌ ९४१ से आरंभ करके सम्‌ १४८४ ह० तक की प्रशरितिर्णो में शैय 
मात्र को क्कुन्नोश कहा गया हे | ' सब १२८७ का एक छेख सोमताय में प्राप्त हुआ दै 
जिसमें गारक्षताथ झा बाम कझुत्नीश के साव खियाउाया है।' यह भी हुए करने 
दी बत है कि बर्मराथ के विषय में ए% अनुश्रुति इस प्रकार कौ हे कि वे पेशाबर 
से घिनोवर आर ये और भारदरेबी नामक विधवा के हाथ में से पुतर्वार पैदा हुए 
मे और इस पुररुझू ते सिद्ध का नाम 'राबल पीर! पढ़ा था। रावल्ञ पीरः शब्द ही 
आाकुछ गुर! की याद दिलाता है। इस पर से मेरा शमुमान हे कि रादक्ल मास से प्रस्द्ध 
बोगिरों की लमूची शाज्ा चातुतः ककुस्ीश पाशुर्त संप्रदायकी छत्तराधिकारों है। 
इन कोगों में जाति पाँति का बंधन पहले भी नहीं था इसकिये ये क्ोग क्रमशः मुसलमान 
हीओ गर शुरू शुरू में जब गोरसनाथ ने शौर भौर बोगमूच्रक संप्रदायों का संगठन 
किया होगा तो इन्हें संत्दाय में इसलिये रथीकार विया होगा कि खुल दिनों ये शास्रक् 
सैपदाय की प्रतिन्ष पा गए थे ।इत में बोग-प्रक्रिया भी पयांप्र मात्रा में थी । गोरञज्नाथ 


१, मयत्रनघरा ये ये ये ने तान्‌ तमगुम्सा: 
पाल शिवनसते भगन्‍तु सम्ठछास्ापरिप वेत: 
नभ्टशौ सा मुझ घियों जट़ा मर्माहियधारिश: 
विशर्ु शिवदीदायां यज्न देव सुराखज || 
-+मभा में खु त, 4२ 
२. राबन एसियाटिक लोठायटी को बरई शा! के अनख् (जिलद ११, वू०१६१ और 
आगे ) में डाक्टर डौ० आर० मायदारकर ने लिला है राजपूताने के अशेक मम्दिरों सें इन्होंने 
लकुटघारी शित्रमूर्तियाँ देखी हैं। ये तभी ट्विभुश्र मूर्तियाँ और उनके एइ हाथ में ककुटठ है| 
इन द्विमुज मूर्तियों को देखकर मादहारकर से बह बअ्रमुमान ढ़िया है कि ये मूर्तियाँ किली देते 
दिद्ध की गमारिका हैं नोबाद में चलकर शिव का अबतार मान तिए गए मे | लकुलीश 
अंही लिख मे ! 
है आंत + ॥० २१४७ 


१६५ यायसंजदा नव 


के पंच में भाभे के बन्द, जैसा कि हुआ करता है, इन छोरगों के संप्रदाय में गोरचणाथ 
झकुलीर के अवतार आात जियेगए होंगे भौर बाप्या राबन् के साथ गोरइनाथ के 
संबंध को कहानी चल पड़ी होगी .* 

इस प्रसंग में एक उल्लेखयोग्य तथ्य की चच| करना असःत नहीं है।सोम- 
साथ में उपलब्ध चिन्त्रप्रशस्त में दाता हा माम पह्ुकताज लिखा हुआ है | भण्डारकर 
से हि है कि शिव »$ दो अवतारों के नाम उर्कू थे ओर इस प्रशश्त के लू 5 वैये ही 
हिमे शैत संउद बडे राय होंगे। पर न्‍तु फज्ीट ने बा यु पुराण या भशिगपुराख 
में कोई ऐसा प्रमाण नहीं पाया। 

झव भो, सख्त 6 कोन थे इस विषय में पंडितों ने तरह तरह के झनप्रान किए 
हैं।मदाभारस (ण्मापव २७.५ ) में लिखा है कि ज्व अजत उछूत्तर देश जय करने 
गए ये बल ऊ' नाम ही एक भाति से इनका सामता हच्माथा। ये क्ोग संभवत: सल ! 
होटेमदात्री ज्ञाति के थे | झव लक्ष्य करने दी वात है कि संस्कृत में रत्यूक का पर्याय 
फको।शह' भो है | क्यों को शक शब्द उल्तू पर का बाचक हो गया इसका कोई संगत कारण 
झमो तह नहीं बताण ज्ञा सक्का है। परम्तु शतक लाकुकीश संप्रदाय के शैत्र थे। 
क्षकुच्नीश के साज्षात्‌ शिष्य का नाम 'कुशिक्! था! 'रलूष' काति के क्षोग इन्हीं कुशिक 
की परंररा हें पड़ने के कारण 'कोशिक! कहे जाते होंगे पुरानी परपरा के भूज़ जाने 
पर 'कोशिक! शठ्द एलू * पंज्चो का पर्याय समझ लिया गया है। इस व्याख्या से “उल्लू 
जाति सवंधी वाद का एक युक्तिप्तमत निर्ययहों जाता है! शह्ुनि के एऋ भाई का 
नाम भी 'टकतूचघा था। इस पर से प्रश्ीट ने अनुमान किया है कि 'रलू+” जातियातो 
रस की वशज है या फिर 'उलुर' कोई जाति ही है | शकुनि गाँधार के राजा थे इसकिये 
हलू हों का स्थाह उबर द्वो हो सकता है | यह क्षद्य करने की बात है हि रावलों के प्रधान 
पीठ झब भी अफगानिस्तान में ही भ्धिक हैं। 

सवेदर्शनसंप्रहमें कणशाद-द्शव को ही ओऔद्धूज्य दर्शर कहा गया है। 
इस नाम के कारण टोकाकार ने दो बताए हैं । एक तो बह कि कण द इलूर ऋषि के 
बुंशज थे | दूसरा बह कि शिव जी ने दछ्ूक का रूप धारण करके कणाद प्ुनि दो 
छः पदार्ण' के श/न का उपदेश दिया था | क्णशाद दा वेशेषिर दशत प्रष्िद्ध है। 
सबेदशेनसंग्रददमें झिसो प्राचीन मंथ का.एक श्कोझ रद्धुत करके बठाया गदा है कि 
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“१ *+ इंध विषय में अनुसंधित्सु पाठकों की जानकारी के लिये एक और बात का उल्लेख 
कर देना अवश्यक है। राबल अपने को नागनाथ का अनुयायी कहते हैं। लकुलीश को 
मूर्तियों को अभी तक इतना महस्पपूर्ण नहीं समसी गया है कि उनके चित्र प्रकाशित हों, इस 
लिये उन मूर्तियों कौ विशेषता के विषय में कुछ कह सकना कठिन है | परम्तु ढा० बर्मीज़ ने 
एमोरा (बैरूल) की गुफाओों में एक शिव के योगो चित्र का अंकन प्रकाशित किया है। उसमें 
शिव बाएं दवाथ में लाठी लिए हुए पश्म पर समासीन हैं और पद्म नागो' की फश पर है। फ्रज्जोट ने 
इसको ककुलोश मृछि माना है! इससे रायकों के नागनाथी होने पर कुछ पक्राश पक्ष सकता है| 


परवर्ती तिद्ध-संप्रदाय में प्र।चीन मत १६१ 


किप्त रृढ़ता से ये लोग शिव के साज्ात्घार को मुक्ति ( दुःख लिदृत्ति ) का उपाय मानते 
थे। जिस दिन आदमी आसमान को इस प्रक/र ढक लेंगे जिस प्रद्ार चमड़े से कोई 
बतन ढक जाता है उसो दिन वे शिव को जाने बिना भी दुःख का अन्त पा जाँयगे !' 
अधधात्‌ शिव को जाने बिता परमसुख्ध का मिज्नन! अलंप्रव हे। आगसों को पढ़कर 
मद्देश्वर के गुण को सुनना, सुने हुए को अनुमान से ठीक ठीक रममझना भौर सममे 
हुए को ध्यानाभ्यास से सत्र में बार-बार अनुभत्र कश्ना>तीन प्रकार से अपनी 
बुद्धको शिव में क्षगामे से उत्तम योग प्राप्त होता है।* झलुक्य क्षोगों का यही 
विश्वास है । 


(३) पूरन भगत और राजा ग्सालू 


पूरन भगत ( चौरंगसाथ ) भौर गाज्ा रसातू-सारे पंजाब में और सुदूर 
झक्गानिम्तान तक में पूरन भगत भौर राजा गसालू की इद्ठानियाँ प्रसद्ध हैं। ये दोनों 
ही लियाक्षकोट के राज्ना साक्षबाहन (शानिवाहन) के पुत्र बताए जाते हैं । कहते हैं, 
पूरन भगत अन्त में बहुत बढ़े योगी हो गए थे झौर चोरंगीनाव नाम से प्रसिद्ध हुए । 
मिरयाँ कादरयार की लिखी हुई एक पंजाबी कहानी पर संगपूर न भ्रगत गुरु- 
मुझ्ी अक्तरों में छपी हे। कद्टानी का सारांश इस प्रकार है : 


पूरनभगत उज्वयिनी के राजा विक्रमादित्य के वंशन थे। उनके बापदावों ने 
सिय्राजशीट के थाने पर अधिकार कर किया थां। इनके पिता का नाम सक्वान 
(साक्षबाहन-शालिवाइन) था। जन्म के बाद ज्योतिषी के आदेशानसार पूरन बारह 
बप तक एह्ान्‍्त में रखे गए थे | इस बीच राजा ने लूण नामक एक चमसार ढी युवती से 
शादी झग की | एकान्तबास के बाद पूरन अपने माँ बाप से मिल्ने । उन्होंने सहज्रभाव से 
बिप्राता को 'माँ' कह झर पुझारा, इसपर गविशी नई रानी का यौवनभाव आहत हुआ | 
उसने $६ अपप्रस्ताव किए। ध्न्त में पूरतभगत के साक्ष स्वभाव से उसझ्ी चशमता 
अत्यन्त प्रवक्ष हो उठी । ईष्यों से अन्धो होकर इप रानो ने राजा से उल्टो-सीघी कगा- 
कर पूरन के हाथ पेर कटवाकर और भांखें फुड़बाकर कुऐँ में डक्षबा दिया। इस कुऐँ 
से गुर गोरखनाथ ने उनका रुद्धार किया ! गुरु क आशीर्वाद से रुनके हाथ पैर और 
झाख फिर मे मिक्की । जब वे नगर कौटकर गए और उनके पिता को इस छुश्न का पता 
लगा तो राजा ने कठोर दण्ड देना जाह्या पर पूरन ने निषेध किया। पूरन की माँ रो- 
रोकऋर अन्धी हो गई थी  पूरन की कृपा से उन्हें आंखें सि्लीं और उन्हीं के वरदान से 
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१, यदाचर्यवदाकाशं वेष्टयिक्ष्यंति मानवा: | 

तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्थान्तो भविष्यति ||--!० द७ सं७, प० २१ 
श२. आगमसेनानुमानेन ध्यानाभ्यासयलेन ले । 

श्विषा प्ररल्यन्‌ पह्मां लमते योगसुत्तमस्‌ | '-- बही 7० २१ 
२१ 


१६२ नाथसंप्रदाय 


पुत्र भी हुआ | विता ने आमग्रद-पूषक उन्हें राज सिंहासन देना चद्दा पे पुरन ने अस्वी- 
कार कर दिया । अन्त में वे गुरुके पास लौट गए भौर बड़े भारी सिद्ध हुए । हाथ पैर 
कट जाने के कारण वे चौरंगी हुए थे | इसीजिये इनका नाम चौरंगीनाथ हुआ स्याज्ञ- 
कोट में झव भी वह कु्आँ दिखाया जाता है जहाँ पूरन भगत को फेक्रा गया था। 
पूरन भगत की यह कद्दानी यो. सं.भा. में भी दी हुई हे (प० ३७२) । वहाँ स्यात्कोट 
का नाम शाह्षीपुर दिया हुआ है | संभवत: ग्रन्थकार ने स्थाजञ का शुद्ध संसक्रत रूप 'शाज्ि! 
समझा है। परन्तु वास्वव में _राना नाम 'साकक्”? है। 
राजा ससा!लू पूरन भगत के बैमानतेय भाई थे। इनके ससंय को लेकर पंडितों ने 
अनेक भनुमान भिड़ाए हैं। सन्‌ १८८४ है० में टेम्पुक ने खोज करके देखा कि राजा 
रसालू का समय सन्‌ ईसवी की आठवीं शवाब्दी हों मरवा है। उनके अनुमान का 
झाधार|यह था कि पंजाब की दो! ज्ञाट ज्ञातियाँ--सिद्ध ओर संसी-- झपने को इनके 
वंश का बताती दें । सिद्ध लोग झपना संबंध जैपत्मेर के संस्थापक जेसल् नामक 
राजपूत राजा से बताते हैं। इस राजा की मृत्यु सन्‌ ११६८ ३० में हुई थी और इसने जैसल- 
मेर की स्थापना सन्‌ ११४९ ई० में ढछी थी | संसी ज्ञोग भोर भी पुराने काल से अपना 
संबंध बताते हैं । बे झपने को साक्बाहन के पिता राज्ञा गज के वंशघर मानते हैं। टाड 
ने लिखा हे कि राजा गज से गज़नी के सुल्तान की छड़ाई हुईं थी। झनन्‍त तक गज हार 
गया था भौर पूरव ओर इटने को वाध्य हुझ्ला था। उसीने स्थाज्षकोट की स्थापना डी 
थी। बाद में उसने गजनी फो भी अपने अधिकार में कर लिया था। यद्द सातवीं शताब्दी 
के भनन्‍त की घटना है और इस प्रकार राजा रसालू का काक्ष आठवों शदी होता है। 
अरबी इतिहास-लेखकों ने। झाठबीं शवाब्दी के प्रतापी हिन्दू राजा की बहुत चर्चा की 
है। उसके नाम को नानाभाव से लिखा है | एक दूसरा प्रमाण भी इस विषय में संग्रह 
किया,जा सहा है। रिसत्न नामक एक दिंदू राजा के साथ मुहस्मद कासिम ने सिंध में संधि 
की थी। संधि का समय आठवीं शताब्दी का प्रारंभिक भाग हे | इस ग्रकार टेम्पुल ने 
अनुमान किया कि रिसल धसन्न में रसालू ही दोगा भोर उसका समद आठवीं शताब्दी 
के आदिभाग में होना चादईिए", कुछ पंडितों बे तो राजा शालिबाइन को शब्संबत्‌ का 
प्रवत% माना है। ढा० दर्विसन ने इन्हें पेंकार राजपूत माना है। ०े इनके मत से यदु- 
वंशी राजपूत थे और रावलपिण्डो--जिसझा पुराना नाप्त गजपुरी है--इनकी राजधानों 
थी। बाद में सोथियनों से घोर युद्ध के बाद इन्हें प्रव की ओर हटना पड़ा। तभो स्याज्ञ- 
कोट में इनको राजपानो हुई | ब्रिग्स साइब ले इन सब बातों पर विचार कर के यही निष्कण 
निशाला है कि यह सब कट्टानियाँ केवल यही पछ्िद्ध करती हैं कि राजा रसालू के समय में 
सीमान्त पर दिदुओं और विधर्मियों का जबदस्‍्त संघ चल रहा था . और इसीलिये पूरन 
भगत भौर राज्ञा रसात्ू का समय वस्तुतः ग्यारहवीं शताब्दी के पे में ही होना चाहिए ।* 
स्पष्ट ही हे कि राजा रपालू या पूरनसगत को ग्यारदइवीं शताब्दी में 
खींच ते आने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। केवल भनुमान के वल् पर समस्त प्रकार 
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परवतोी सिद्ध संप्रदाय में प्रभचीन मत १६३ 


को परम्परा्ों भौ> ऐसनिह[सिक' सचाइयों,के विरुद्ध कोई निर्णय करना साइस मात 
है। परम्पराएं और ऐलनिहासिक प्रमाण स्पष्ट रूप से पूरनभगत भौर राजा रसाशू 
को गोरज्ुताथ के पूत्र ले जाते हैं। इसका एकमात्र समाधान यहोह्रो सकता है कि 
वस्तुत : दी ये दोनों गो ज्ञनाथ के पूबयर्ती हैं , उनके द्वारा प्रवतित या एमथित शैव 
साध में कद योगाचार २हा होगा जिस ग्रोग्ज़्नाथ ने नये लिरे से अपने मत में 
शामिज्ञ कर जिया होगा | उनहीं ग्रोरक्षनाथ का शिष्य बताने बाकी कट्दानियां 
परबर्तोीं हें | गोरजनाथ अपने काञ् के इतने प्रसिद्ध महापुरुष हुए थे कि रनका नाम 
अगले पंथ के पुरोम । मे रखे बिना उन दिलों किझी को सौरब मिक्षता संभव नहीं 
था। जो ज्ञोग बदविमुखता और ब्राह्मणविशोधिता के कारण समाज में अगुद्दीत रह 
जाते, वे उनकी करा ल ही प्रदूष्ठ पा सकते थे : 

इस प्रकार पृवबर्टी सप्रद.य का सबं'वित श क्तशाज्ी संप्रदाय में अन्तभुक्त हो ना अन- 
होनी वात नहीं हैं परवर्ता इतिहास में इसके अन्क प्रमाण हैं। चैतन्यदेव के #बो- 
दित भक्ति-माग में अनेक तांत्रिकमत प्रबेश कर गए थे। नित्यानंद के साथ बहुत बढ़ा 
अधबोद्ध दज उस संप्रदाय में भागया था। सूरदास गऊघाट पर रद्दा करते थे और 
शिष्य बनाया कर ते थे। महाप्रभु बल्लभाषाये से जब वे प्रभावित हुए तो समस्त शिष्य 
बल्लमसंप्रदाय में प्रद्धिष्ट हो गये | कवार दास के पथ में अनेक पृववर्ती य|गी जावियाँ 
शामिक्ष हो गई थीं-- यह हम अपनी 'कबीर! नामक पुस्तक में दिखा चुके है । यह क्दय 
करने की वात है कि राबलब क्ोग--जो वसतुत; ज्ाइल या खकुश्ीश संप्रदाय के पाशुपत 
ये-भपतना संबंध राजा रसाखू से बताते हैं और उनको एक प्रधान शाखा--गद़ या 
पागज्ञ पंथी--चौरंगीनाथ को अपना सूक्ष प्रबत्तक मानते हैं। चौरंगीनाथ पूरनभगर 
का द्वी नामान्तर बताया जाता है | 


(४) पुरी के सतनाथ 

यह भी शिव द्वारा प्रबठित पंक या पंख शाखा से संबद्ध बताया भाता है। घरम- 
नाथ इसी संप्रदाय के थे जिनके विषय में प्रसिद्धि है कि रावत पीर के रूप में पुरर्बा< 
अवत्तरित हुए थे। इन दिनों भी पुरी के सतनाथी लोग अप व को अन्यान्य संप्रदायों से 
कुछ विशिष्ट मानते हैं। सन्‌ १९२४ में पुरी के मस्त ने त्रिग्स साहब को बताया था 
कि वे ल्लोग कपड़े से क्िपटा हुआ जो पक्र तृणद्‌रढ रखते हैं, वह उनका विशेष चिह्न 
है ' | इसे वे क्ञोग सुद्शन' कइते हैं। इमन पहले द्वी कद्य किया है |क ल्गुज्षिया 
काटी खकलीश की विशेषता है। त्रिग्य साइब को भी इस दण्ड को देखकर सन्‍न्देह 
डुआ दे कि यह ककुकीश संप्रदाय का अवशेष होगा *। क्कुज्ञीश संप्रदाय में किस 
प्रकार का गुड़ घारण किया जाता या, उसका आभास हुविध्क को सुबण मुद्राभों 
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से मित्र जाता है १", लकुठ शिव क्यों थाग्ग करते हैं ? इस मत के अनुप्तार सप्रस्त 
बद्धजीब पशु! हैं और शिव ६६ मात्र स्वतंत्र पशुति हैं। पशुन्नों अर्थात्‌ बद्धभीवों 
का नियमन ही त्रकुट या क्गुत्न घारण करने का रहेश्य है| इस प्रसंग में यह उन्लेख 
योग्य है कि दीघह्ाल से गोरक्षपंथीयोंगी एक प्रकार का दंढ या डंडा धारण करते 
आ रहे हैं। कबीरदास ने भी इस डंडे को लक्ष्य किया था और मल्लिक मुहम्मद 
जायसी ने भी ।* 

यह खूब समव है कि जिसे सर ताथोी साधु झुदशन” कट्ठते हें वह काइुदीशों के 
कक का अवशेष दो । लेहइजी चोदइती शताबदा! तऊ सतनावी घर्सनाथ को 
राव! समझा गया था। इस पर से भी यह अनुमान पृष्ठ होता है कि सठनाथी 
शाखा भी पाशुततों की हो काई काला होंगीजो बाद में गोरज्नाथ के प्रभाव में 
झाई होगी । 

शिव के झन्यान्य संत्दायों हू बारे में विशेष कुछ ज्ञात नहीं हो सहा हे किन्तु 
झधिक शांघ करने पर उनका भी संत्रंध किसी न चिसी पुराने शेवसंप्रदाय ले अवश्य 
सिद्ध ड्ोगा | 

पाठकों को यह जानने की इच्छा हो सकती देझि लकुक्षीश मत के सान्‍्य सिद्ध/न्त 
क्या ये 3 । अभी तक इस संप्रदाय का उल्लेख योग्व एक ही ग्रंथ अचननन्‍्तशयन संस्कृत 
ग्रंथमाला में कोण्डिन्यक्ृत प झ्या थ भा प्य के साथ प्रद्शशित हुआ दै। इन पाशुपतों 
के भनुसार पांच ही पदाथ होते हैं, कारण, काये, योग, विधि और दु:खान्त । इनमें 
(१) कारण तो साज्ञात्‌ पशुदति अर्थात्‌ शिव ही हैं, (२) ढाये तीन है, (3) 
बद्धजीव जिसे 'पशु” कट्दा ज्ञाता है, (॥) उसझा ज्ञान (विद्या ) भौर [7 ) उसे 
परतंत्र बनाने वालक्षी जड़ बसतु (कला )। ज्ो पशु (जीव ) शरीर ओर इंद्रियों झो 


ज््ज्जलल जनक धकए तप*पएख। ८ एप पता 


१. जे, एफ़ फ़्ल्ीट ने रायल एटियाटिक तोतायटी के सन्त १९०७ ई० के जनज्ञ ( प७ ४२१ 
की पाद्‌ टिपणी ) में लिखा है हि लकुल “खट्वांग” नाम्क शिव के शख्त्र का पर्याव होगा | 
'खटवांग!” खध्या के पाये के आकार का श्र होता था जो बहुत कुछ गदा के समान 
हो समझा जाना चाहिए। यह लक्ष्य करने की बात है कि दक्षिण के पहुत्र राजा लोग 
अपनो पताहाओों पर खद्वांग का चिह्न व्यवहार क्रिया करतें थे। फ़न्नीट न कहा है कि 
यदि लकुल ओर खद्गांग ए% ही हों तो इन पहवों को भी लकुन्न-संप्रदाय का अनुयायी 
सममना चाहिए 

२, कंथा पट्टिरि डंड कर गहा। शिद्ध होइ कह गोरख कहा ॥ 
मु दरा खत्नन कंठ जपममाला | कर उपदान काँध वघछाला ॥| 

“प दु मा व ती, पृ० २३६ 

३. हिंदी पाठक निम्नलिश्चित प्रबंध पढ़ सकते हैं 

(१)नागरीप्रचारि खणीपत्रि का, भाग १, पू७ २४६-७ में पं, गौरीशंकर हीराचंद 
श्रोंका की टिप्पणी । 

(३)विश्वभार दी पत्रि का ( खंड १, पू० २४२-२४६ ) में प॑० बल्षदेव 
क्पाध्यास का केस हु 


परवर्ती सिद्ध-संप्रदाय में प्राचौन मत है 


धारण ल्‍्यि रहता है बह 'सांदनः कइछाता है और जो इनसे मुछ दो गया द्वोवा हे 
व निरंजन ! (३) बित्तद्वार से झात्मा और ईश्वर के संग्रोग को योग कहते ह 
भौर (४ ) वाह्म छाचारों को विधि) विधि दो प्रकार दी होती है, ब्रत ओर द्वार । 
सस्मस्तान, भस्मशयन, उपहार, जय, प्रदक्षिणा भादि बवब हैं। इन कोर्मों की विधियों 
में नाचना, गाना अट्ृहास करना, स््रीका स्वांग छरता, अनगयज्ष बढ़ना, ल्ोकनिदित 
काये करना, उच्छिष्टमच्ण आदि का भी उल्लेख है। (५ ) दुःखान्त दुःख से पर- 
नियुक्ति या मोक्ष को कहते हैं, जो योग भौर विधि द्वारा प्राप्त द्ोता है । झवंदशन 
संग्रह में इनके मत की विस्तृत चर्चा है। वहाँ बताया गया है कि ये लोग वैष्णवों की 
बताई हुई सुक्त को सवदुःख से निर्वात्ति नहीं मानते कयोंतिझ वैदआबर क्षोगों का 
विश्वास है कि आत्ता मुक्त होने पर भी विष्णु का सेबक बता रहता है। इसका अर्थ॑ 
यद हुआ कि ठसझो पारतंत्य दुःख से निवृत्ति नहीं हुईं। पर इनढे मद से मुक्त होने 
पर अब प*मेश्बर के गुण से युक्त होकर उन्हीं के समान दह्ो जाता है । ' 


(४) योगमार्मीय शाखा 


मोस्तनाथ के प्रवतित छः मार्ग बताप जाते हैं। इनमें जिन पर्थोंका पुराना 
परिचय प्राप्त है, वे मुख्यतः योगसरर्गीय हैं. , उनमें कद्टे प्रकार की पुरानी साधनाझों के 
भग्नवशेष मब भी पाए जा सकते हदैं। इनमें वाममार्गी, शाक्त, बौद्ध और संभवत, 
वैष्णवयोगपरक संप्रदाय अंतभक्त हुए हैं। कुछ इनमें ऐसे हैं, जिनका कोई पुराना संबंध 
नहीं खोजा जा सह । परन्तु अधिकांश ऐसे हैं जिनका पुराना संबध झआप्तानी से सिद्ध 
किया जा सकता है। अब यहद्द बात अविदित नहीं रही कि नवीं शताब्दी के पहल्ले झृगरभग 
सभी संप्रदायों में योगमार्ग भौर तांत्रिक क्रियाझों का प्रचार द्वो गया था | क्‍या वैष्णव 
झौर कया रोब, सभी में मंत्र, मुद्रा, योग, चक्र आदि को उपासता प्रचल्वित हो गई । शैव 
झौर वेष्णब दोनों डी संप्रदायों में भागमों और संदिताओों की प्रा्ताश्यता स्वीकृत 
हुई । आगम ठीन प्रकार के हैं, वैष्शवागम या संदिवाएं, शेबागम और शाक्तआ्ागम 
या तंत्र इमें पूर्व वर्ती अध्यायों में शैव भौर शाक्त झागग्रों का परिचय थोड़ा वहुत सिद् 
चुका है! इस स्थान पर प्रसंग प्राप्त वेष्छन-संहिताझों की संचिप्त चर्चा कर लेने से भागे 
कई्टी जाने वाज्ञी बात कुछ अधिक स्पष्ट होगी | 

पेष्णबागम दो प्रहार के हैं: पांचरात्र संदिताएं और वै खा नस सू त्र। 
दर्चिय्व में भव भो ऐसे बहुत से मंदिर हैं. जहाँ वैखानस संहिताओों का व्यवहार होता है; 
परन्तु प्राचीन काल में भौर अधिक होता था। कहते हैं, रामानुताचारये के इस्तश्षेप से 
वैखामस सं द्िताभों का व्यवहार उठ गया भौर हनके स्थान पर पांचरात्र संहिताओं का 
प्रचार बढ़ा | तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर तथा कांजीबरम के कई मंदिरों में अब भी 
बैवानस संदताएं व्यवह्नत होती हैं। परांचरात्र संदहिताओं और वेलानस संहिताशों की 
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१६४ नाथसप्रदाय 


से मित्र जाता है", लकुट शिव क्यों धारण करते हैं! इस मत के अनुल्लार समस्त 
बद्धजीव पशु? हैं और शिव एक मात्र स्वतंत्र पशुपति हैं। पशुझ्नों अथात्‌ बद्धज्ीवों 
का नियमन ही बकुट या कगुल धारण करने का सहेश्य है। इस प्रसंग में यह उन्हे 
योग्य है क्रि दीघछाल से गोरक्षपंधीयोगी एक ग्रद्ार का दंढ या डंडा धारण करते 
झा रहे हैं। कवीरदास ने भी इस डंडे को लद्य क्रिया था और मलिक मुहम्मद 
जायसी ने भी ।* 

यह खूब समव है कि जिसे सरनाथी साधु झुदशन कहते हैँ वह छाकुडीशों के 
ककल का आझवशेष हो ; जेटइवी चोडदइची शताब्श तक सतनाथी धश्मनाथ को 
रावत समझा गया था। इस पर से भी यह अनुमान पुष्ठ होता है छझ सठराथी 
शास्रा भी पाशुरतों की हो कोई शाखा होगी जो बाद में गोरलनाथ के अभाव में 
आई होगी । 

शिव के घन्‍्यान्य संप्रदायों के बारे में विशेष कुछ ज्ञात नहीं हो सका है किन्तु 
झधिहझ शोध करने पर उनका भी संबंध किसी न हिसी पुराने शेवसंप्रदाय ले अवश्य 
सिद्ध द्ोगा | 

पाठकों को यह जानने को इच्छा हो सकती दईझहि लकुक्षीश मव के मान्य सिद्ध/न्त 
क्या थे 3। अभी तक इस संप्रदाय का उल्लेख योग्व एक ही अंध अनन्तशयन संस्कृत 
प्रंथमाला में कौण्डिन्यकृत प खझ्या थे भा प्य के साथ प्रकाशित हुआ है| इन पाशुपतों 
के धनुसार पांच द्वी पदाथ होते हैं, झारण, कांये, योग, विधि और दु;खान्‍्त । इनमें 
(१) कारण तो साज्ञात्‌ पशुरति अर्थात्‌ शिव दी हैं, (२) हाये तीन है, (4) 
बद्धजीव जिसे 'पशुः कद्दा जाता है, (॥) उसक्ना ज्ञान ( विद्या) और (॥ ) उस्रे 
परतंत्र बनाने वाकज्षी जड़ बरतु ( ऋला)। ज्ञो पशु (जीव ) शरीर ओर इंद्वियों शो 


१. जे, पक फ़्जीट ने रायल एवियाटिक वोसायटी के सन्‌ १९०७ ई० के जनज्ञ ( पृ, ४११ 
की पाद्‌ टियणी ) में लिखा है ह्वि लकुल 'खट्वांग! नामक शिव के शस्त्र का पर्याव होगा | 
लिटवांग! खथ्या के पाये के श्राह्नार का शत्र होता था जो त्हुत कुछ गदा के समान 
ही समर्का जाना चाहिए। यह लक्ष्य करने की बात है कि दक्षिण के पहव राजा लोग 
श्रयनी पताकाओं पर खदवांग का चिह्न व्यवहार क्रिया करतें थे। फ़्ल्लीट ने कह्ठा है कि 
यदि लकुल और खद्वांग ए% ही हों तो इन पह्चवों को भी लकुन्न-संप्रदाय का अनुयायी 
सममभाना चाहिए 

२, कंपा पट्टिरि डंड कर गहा। ठिद्ध होश कहँ गोरख कहा ॥ 
मु दरा ख्नन कंठ जपमाला | कर उपदान कांध वघछाला ॥ 
-प दु मा व ती, प्रृ० २३६ 
३. हिंदी पाठऋ निम्नलित्षित प्रबंध पढ़ सकते हैं ; 
(१)नागरोप्रचारियणीपकत्रिका, भाग १, पू० २४६-७ में पं, गौरीशंकर हीराचंद 
श्रोंका की टिपणी । 
(१)विश्वभा रती पत्रिका ( खंड !, पू० २४२-२४६ ) में पं० बलदेव 
इपाथ्याय का लेख हु 


परवर्ती सिद्ध-संप्रदाय में प्राचीन मन है? 


धारण रिये रहता है बद 'सांचन! कहकाता है और जो इनसे मुछ हो गया दोोता है 
बह निरंजन ! (३) चजित्तद्वार से झात्मा और ईश्वर के संयोग को योग कहते हैं 
और (४ ) वाह्य छाचारों को विधि। विधि दो प्रकार दो होती है, त्रत झोर द्वार । 
भस्मस्तान, भस्मशयन, उपहार, जब, प्रदक्षिणा झादि व्रत हैं। इन कोगों की विधियों 
में नाचना, गाना, अट्टहास करना, स्त्रीद्ा स्वांग करना, अनगल बदना, क्ोकनिदित 
काये करना, उच्चिष्टमक्ञण आदि का भी उल्लेख है। (५ ) दुःखानत दुःख से पर- 
लिवृत्ति या मोक्ष को कहते हैं, जो योग और विधि द्वारा प्राप्त दोता है । स वंद शन 
संग्रह में इनके मत की विस्तृत चर्चा है। वहाँ बताया गया है कि ये ज्ोग वेष्णत्रों की 
बताई हुई मुक्त को स्दुख से निर्व॒ात्ति नहीं मानते कयोंतिंह वेष्णब जोगों का 
विश्वास है कि भत्ता मुक्त दोने पर भी विष्णु का सेब बता रहता है। इसका ह्थ॑ 
यह हुआ कि गसझो पारतंत्व दुःख से निर्वुत्ति नशे हुईं। पर इन मद से मुक्त होने 
पर मं.ब प*मेश्बर के गुण से युक्त होकर उन्हीं के समान हो जाता है । ' 


(४) योगमार्गीय शाखा 


गोरक्नाथ के प्रवर्तित छः मार्ग बताए जाते हैं। इनमें जिन पर्थोंका पुराना 
परिषय प्राप्त है, वे मुख्यतः योगमरर्गीय हैं , उनमें कई प्रकार की पुरानी साधनाध्ों के 
भग्भावशेष भब भी पाप जा सकते हैं। इनमें वाममार्गी, शाक्त, बौद्ध और संभवत, 
चैष्णवयोगपरक संप्रदाय अंतर्भक हुए हैं। कुछ इनमें ऐसे हैं, जिनका कोई पुराना संबंध 
नहीं खोजा जा सका । परन्तु अधिआंश ऐसे हैं जिनका पुराना संबंध ध्यप्तानी से सिद्ध 
किया जा सकता है। अब यद्द बात अविदित नहीं रही कि नवीं शताब्दी के पहले क्षगभग 
समौ संप्रदायों में योगमार्ग भौर तांत्िक क्रियाझों का प्रचार हो गया था | क्‍या वैष्णव 
और कया शेब, सभी में मंत्र, मुद्रा, योग, चक्र झादि को उपासता प्रचल्ञित हो गदे । शेष 
झौर वेष्णव दोनों दी संप्रदायों में भागमों और संदिताभों की प्राम्राश्यता स्वीकृत 
हुई । आागम तीन प्रकार के हैं, वेष्णवागम या संहिताएं, रोबाग्म और शाक्षभ्रागस 
या तंत्र । इमें पूर्व वर्ती अध्यायों में शैव भोर शाक्त आगमों का परिचय थोड़ा वहुत मिल 
चुका है! इस स्थान पर प्रसंग ग्राप्त वेष्णब-संिताध्ों की संक्षिप्त चर्चा कर लेने से भागे 
कई्टी जाने वाक़ी बात कुछ अधिक स्पष्ट होगी | 

बेष्णबागम दो प्रहार के दे: पांचरात्र सं दिताएं और वै खा नस सू त्र। 
दक्षिण में भव भो ऐसे बहुत से मंदिर दैं जहाँ वैज्ञानस संहिताभों का व्यवद्टार होता हे; 
परन्तु प्राधीन काल में भौर अधि होता था । कहते हैं, रामानुताचाये के इस्तश्षेप से 
वैखानस संदिताभों का व्यवद्दार उठ गया झौर उनके रथान पर ५ चरात्र संहिताओों का 
प्रचार बढ़ा | तिरुपति के वेंकटेश्वर संविर तथा कांजीबरस के कई मंदिरों में अब भी 
वैलानस संदिताएं व्यवह्नत होती हैं। पांचरात्र संहिताओं और वैज्ञानस संद्दिताशों की 


हसन काककअ पकने 
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ठ्यवद्दार विधि में अन्तर है। अ्प्ययदीक्षित का कइना दे हि पांचरात्र मत अवेदिह है 
ओर बेंवानत सत वैदि 5 ) सो, पांचरान्न सत का अभ्युत्यान इस युग की प्रधान विशेषता 
है। श्रेडर ने झपने महस्त्वदूर्गा ग्रंथ इन्‍्ट्रोड कश न ढु दि 4ंचरात्रऐगयइड अभि बे- 
घ्‌न्‍्धसंदिताग्रेकदा हे डि यद्यपि बहुत सी संदिताएं बाद में बनी हैं परन्तु इनमें वारह 
प्राचोन संहिताएं निश्चित रूप से नवों शताव्दों के पहले बन चुकी थीं झोर कुछ का 
अस्तित्व तो रुन इसनी $ पू्व भी था: 


इन संद्िताओं में शैत आगमों को भाँतिदों चार विषय्रों का भ्रतिपादन है; -- 
(१) ज्ञान भर्वात ब्रह्म, जोब तथा जगत के पारस्परिक संबंधों का निरूयण, (२) योग 
भर्थात्‌ मेक्ष के साधनीभूत यो! क्रियाओं का दणन, (३) क्रिया अर्थात्‌ देवातय के 
निर्माण, पूजन, मूर्ति प्रतिष्ठा! आदि विपयों केविधान भोर (४) अर्या अथात्‌ नित्य और 
नैमत्तिक कृत्य, आृत्तियों तथा यंत्रों की पूजापद्धति ओर पबंबिशेष के दत्सवादि' | इलें 
चर्या का वर्ण ही बहुत अधिक हुभा करता है। वाकी में क्रिया, ज्ञान और योग की चर्चा 
हुआ करतो है बहुत कमर संद्विताओं में चारों पादों पर घ्यान दिया गया | पा झ तंत्र एक 
ऐसी संहिता है जिसमें सभी पाद सक्लीभाँति आलोचित हैं | पर इसमें भी योग के किये 
स्यारद प्रृष्ठ, ज्ञान केलिये पंताल्लीस, क्रिया के लिये दो सौ पन्द्रह और चयो के लिये ३७६ 
पृष्ठ हें*। इसी से संश्ताओं का प्रधान वक्तव्य विषय समझता जा सकता है ' बस्तुत' ये 
प्रधान विषय क्रिया भोर चर्या ही हैं (इसीजिये संहिताशों को वेष्णवों का बल्पसूत्र कह्टा 
जाता है । शासत्रोय विभाग को छोड़ दिया जाय तो इन में मंत्र, यंत्र, मायायोग, योग, 
मरिदिर निर्माण, ग्रतिष्ठान बिधि, संस्कार (भाहिक), वर्णाश्रम धर्म भर उत्सव, इन्हीं 
दस विषयों का विस्वार अधिक है?। यह विषय सू भी ही स्पष्ट कर देती है कि संहिताझों 
में तांजिड पद्धति और योग की प्रधानता है। प्रकृत प्रसंग यह है कि इसारे झाज्ोच्य काल 
में वैष्णब-संयदाय में योगक्रिया का प्रवेश दो गया था। झोर इन योग झौर तंत्रमूज्ञक 
शास्त्रों को अवैदिक भी बताया जाने लगा था : इसी ग्रश्र बौद्ध, जैन, झादि मार्गों में भो 
योग क्रिया छा प्रवेश हुआ था | इन में निश्चय ही स्तर-भेद बतमान था। कुछ शाझ्राएं 
ऐसी थों जो संप्रदाय के वैदिहता-प्रवण म.ग॒ से दूर विज्षिप्त हो गई थीं झहैर योग 
क्रियाओं को अधिकाधि अपनाने लगी थीं गोरच्षत्ाथ के भाग में इन्हीं संप्रदायों का 
सम्प्िलन हुआ था। भागे भिन्न भिन्न मार्गों का संक्षिप्त परिच4 दिया जा रहा है। 


९, भत्‌ हरि--गोरक्षताथ के एक अन्य पंथ का नाम वैराग्य पंथ है। भश्थरी या 
भततेदरि इस पंथ के प्रवतक हैं। मतदरि कोन थे, इस विषय में पंडितों में नाना प्रकार के 
विचार हैं परन्तु पंथ का नाम वैराग पंथ देखकर भनुमान होता है कि वै राग्यशत क 
नासह काव्य के लेखक भठेदरि द्वी इस पंथ के घूल प्रवतक इगे। दो बातें संभव हैं-- 
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(१) या तो भठंद़रि ने स्वयं कोई पंथ चलाया हो और उसका नाम वैगरय साग दिया दो 
या (२) बाद में किसी अन्य योगमाग ने सै राग्य शत क में पाए जाने वले वेगग्य 
शब्द को झपने नाम के साथ जोड़ जिया हो। वै राग्परशत ु के ब्रेखरू भतरि ने 
दो और शतक छ़िखे हैं, श्र गा रशत के और नी तिश त 5 । इन तीनों शनझों छो 
पढ़ने से भतृइरि की जिन्दादिली और अनुभवीपन खूब प्रध्ट ते हैं' अं नी यात्री 
इत्सिंग ने हिखा है कि मतदरि नाम कई कोईगाजा था जो धान वार बौद्ध संन्यासो बना 
और सात बार गहम्थाश्रम में कौट आझाया। वैश्य और शगार शानर्कों में भतृहरि 
के इस प्रछ्वार के संशयित भावावेगों का प्रमाण मिलता है | संभवतः शतर्कोी के कर्ता 
भतृ हरि इत्सिंग के भतृहरि ही हैं। दनका समय सपम्रम शत-बदी के पृबर॒भाग में ठहृवरता 
है। कहानी प्रसिद्ध है कि अपनो क्रिसी रानी के अनुचित झाचर ण के कारण वे विरक्त 
हुए थे . बे रा ग्यशतक के प्रथम श्जोक से इस कहानी ह। सामंजस्य मिला जिया 
ज्ञा सऊता है : परन्तु इसी भवृंहरि से गोरक्षणाथ के उस शिष्य भगडरि को जो द्प्तवों 
शताब्दी के अन्त में हुए होंगे भमिन्न समझना ठीक नहीं है। यदि बै रा ग्यशत क 
के कर्ता भतृहरि गोरक्ञुनाथ के शिष्य थे तो क्‍या कारण है कि सारे शवक में गोरज्षना व 
का नाम भी नहीं आया है यही नहीं, गोरत्षनाथ द्वारा प्रवर्तित इठयोग से वैं रा ग्य 
शतक के कता परिचित नहीं ज|न पड़ते | सेरा इस विषय में यह विचार हे कि 
भतृहरि दो हुए हैं, एक तो वै रा ग्य श त क वाले और दूसरे उज्जैन के राजा जो अन्त ' 
में जाकर गोरक्ञनाथ के शिष्य हुए ये। भतेहरि का वेराग्य-्मत गोर ज्ष द्वारा अनुमोदित 
हुआ और दाद में परवर्ती भतृ हरि के नाम से अल्ष पड़ा। इस मत को भी गोरक्षद्वारा 
अपना? मत माना जाना इसी किये हुआ होगा कि कपिजायनी शाखा तथा नीम-- 
नाथी पारसनाथी- शाखा की भाँति इन में योगक्रियाझों का बहुक् प्रचार दोगा । द्वितीय 
भतृहरि के विषय में भागे कुड बिचार किया जा रहा है| यह विचार मुख्य रूप ते 
दन्टकथाओं पर आश्रित है। इसके विषय में नाना प्रकार की कहानियाँ प्रचल्नित हैं । 
पुख्य कथा यह है कि ये किसी मगीदत्ञ-विहारी मृग को मार कर घा लौढ रहे ये । 
तब मृग्रियों ने नाना श्रकार के'शाप देना शुरू किया और वे नानाभाव से विल्लाप 
कर ने क्र्गी , दयाद्र' राजा निरुपाय होकर सोचने क्षगा कि किसी प्रकार यह मृगज़ी 
ज्ञांवा तो अच्छा दोता। संयोगवश गुरु ग्रोरक्षनाथ वहाँ उर्पास्थित हुए और उन्होंने 
इस शर्त पर कि म॒य के जी ज्ञाने पर राजा उनका! चेकाडों जायगा, मृग को जिला 
दिया । राजा चेज्ञा हो गया | कहते हैं, गोपीचदइ की माता मबनारूत! ( मैनाचती ) 
इनकी बहन थीं। 

हसारे पास विधना क्‍या कर्तार' का बनाया हुआ भरथरी चरित्र हे जो 
दूधनाथ प्रेस, दवड़ा से छपा है। इस पुस्तक के अनुसार भरथरी या भत्‌ इरि उज्जैन 
के राजा इन्द्रसेन $ पौत्र और चद्रसेन के पृत्र थे। वैराग्य ग्रहण करने के थूव राजा 
सिंहलदेश की राजकुमारी सामदेई से बिवादह करके वहीं रहता था। वहीं मृग का 
शिकार करते समय उसकी गुरुगोरखनाथ से भेंट हुई थी। दम पहले दी वियार 
कर चुके हैं. कि योगियों का सिंहलदेश वस्तुतः द्वमाक्षय का पाददेश है, भाधुनि* 
सीकोन नहीं । 





श्ष्८ नांथसंप्रदाय 


पक और कट्दानी में बताया जाता है कि भठंदरि भपनी पतित्रता रानी पिंगक्ा 
की मृत्यु के वाद गोरक्षवाथ के अभाव सें झाकर विरक्त हुए और राज्य अपने भाई 
विक्रमादित्य को दे गए। उच्जैत में एक विक्रमादित्य ( चंद्रगुप्त द्वितीय ) नामक राजा 
सन्‌ १०७६ से ११२६ तक राज्य करता रद्दा * | इसप्रझार भत्‌ दरि ग्यारह वीं शताब्दी 
के मध्यभाग के ठदरे | एक दूधरी कट्दानी में रानी पिंगल्ञा को राजा भोज की रानी 
बताया गया है | राजा भोज का राज्यश्ाज्ञ १०१८ से १०६० ई० बताया गया है *। एक 
दूसरे मूल से भो भठ हरि मयनामती और गोपीचंद्र संबंध स्थापित दिया जा 
सका है। पाक्षबंश के राजा मदीपाल के राज्यमें दो, कददते है, रमणवज् नामझ बजयानी 
सिद्ध ने मत्स्पेंद्रनाथ से दीक्षा ज्ञेकर शैष मार्ग स्वीकार किया था | यही गोरक्षचाथ हें । 
पाज्ों भौर प्रवीद्ारों ( उम्मैन के ) का झगड़ा चल रहा था। कहा जाता है कि गोविंद 
चंद्र सहीपाक् का समसामयिक राजा था और प्रठीदारों के साथ उसका संबंध होना 
विचित्र नहीं है २ | 

२. गोपीचंदर और मयनाबती--गोपीचंद और मयनामती ( श्रयनावती ) की 
कद्दानी सारे भारतबप में पाई जाती है। गोपीचंद बंगाल के राजा मानिकचंद के पुत्र 
थे | सानिकचंद का संबंध पालवंश से बताया जाता है जो सन्‌ १०९४ ई० तक बंगाल 
में शासनारूढ़ था| इसके बाद ये ब्लोग पु की शोर हटने को वाध्य हुए थे। कुछ 
पंडितों ने इस पर से झनुमान किया दै कि ये ग्यारहयों शताब्दी फे भारंभ में हुए 
होंगे। गोपीचंद्र का दी दूसरा नाम पोविन्दर्चंद्र है। हमने मत्स्येद्रवाथ का समय निर्धारित 
करने के प्रसंग में तिरुमलय में प्राप्त शैज्षक्षपि पर से इसका समय ग्यारइवीं शताब्दी 
के झासपास होना पहले भी अनुमान किया है। गोपीचंद्र मयनामती के पुत्र थे जो 
किसी हाड़ी सिद्ध की शिष्या बताई जाती हैं। ये द्वाड़ीलिद जालंघरनाव ही थे, ऐसी 
प्रसिद्धि बंगाक में पाई जातो है।सिंघ में गोवीचंद पीर पटाव नाप् से मशहूर ई | 
पीए पटाव की मृत्यु संन्‌ १२०९ ई में हुई थी ।तुफ तुलक्िरान में पीरपट/व 
की कद्दानी दो हुई है। यद्द कहानी शोपीचंद छो १२ वीं शताब्दी में पहुंचाती है। परन्तु 
पीर बटाब गोपीचंद ही थे या नहीं, यह निश्वयपू्वक ऋइ्ना करिन है। जो हो, 
इसमें संदेह नहीं कि गोपीचंद बंगान्न के राजा थे। इतिहास में यह शायद अद्वितीय 
घटना है जब माता ने पुत्र को स्वयं वैराग्य ग्रहण झरने को उत्साहित किया हो। 
गोपीचंद ही हऊृद्दा निर्या इस प्रकार हैं-- । 


ख् 


(१) गोपीचंद बंगाज़ छे राजा थे, भतेद्रि की बहन मेद्रावती इन ही माता 
थी । गोरखनाथ ने जिस समय भठेहरि को ज्ञानोपदेश दिया था, उच्ती समग्र मैनावती 
मे भी गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। वइ बंगात़े के राजे से ब्याह्दी गई थी। इसके एक 
पुत्र गोपीचंद और एक कन्या चन्द्रावक्ी ये दो संन्तानें थीं | चंद्रावजों का विवाद 





१, व्रिग्स: पूृ० १४४ 
२. ट्रा० का० सें० प्रो० : जिल्द २, प्ू० ४०१ और ब्रिग्त पू८ २४४ 
३. ब्रिग्स; स. में, पं. हरप्रसाद शास्त्री के आधार पर 


परतर्ती सिद्ध-संप्रदाय में प्राची न मत १६९ 


घिहलदोप के राज! उप्रतेन से हुआ था । पिता ही मृत्यु के बाद जब गोपीचंद ब॑ गाते 
का राजा हुमा तो उपझे सुन्दर ऋमनीय रूप को देखझूर मैनाबती के मन में आया कि 
विपययुख में फेंपने पर इसझा यह शरीर नष्ट हो जञायगा। इसीकिये उसने पुत्र दो 
उपदेश दिया कि “बेटा, जो शाशबत-पुस्र चाइता है तो जालंघरनाथ का शिष्य होकर 
योगो हो जा । जालंधरनाथ संबोगवश वहाँ आर हुए थे। गोपीचंद राजपाट छोड़ 
योगी हो ऊदल्ीवन में चले गए | पीछे से भपनी बहिन चंद्रातक्बी के भत्यन्व भनुरोध 
पर उसे भो योगी बनावा ( सु० च० प्र० २५१) । 


( १) द्लभ्द्र के गो विन्‍द च॒ ने र गी त का कथा-सार-- 

जालंघरियाद या दाड़िता शित्र के शापत्रश पाटीका-सुद्न (या मेद्दारकुञ्ञ ) 
में राजा गोविन्द्रचंद्र और उनकी सिद्धा माता सयनामती के घर नोच कसे किया करते 
थे। मयनामतों ने अपमे पुत्र कली | उद्देश जिया छ्ि इय हाड़ो का शिष्य बनऋर 
महाज्ञान प्राप्त ऋभरो और अपर हो जञाओ। राज ने पहल्ञे तो नीब जाति से दीका 
ज्लेना स्वोकार नहीं किया | राजा ने माठा से पूछा कि तुमझो अगर हिद्धि श्राप्त है तो 
पिठा ज्ञ क्यों सर गए । रानो ने बताया हि किस प्रक्ार पति छो बचाने के लिए लौ हक- 
पाट-बद्ध ग्रह में बंद करके पहरा देतो रहों, किस प्रद्चार यमदूत बार बाए आझाकर रानी 
को सिद्धि ऊ भय से क्षौट गए, फि! #िप प्रड्ार ए६ पप्ताद बाद राज| के अत्यन्त झापरद 
से वे भोत्रन बनाने के लिये वर्शा से हटों भोर मौका देखकर यमदूत बहाँ से पति को 
ले गश़। छ्िए रानो अ्परी बन इर यप॒जुर गई। यम ने कहा कि अनजल्ली मिट्टी छे 
झाझो तो तुम्हारे पति को जिल्ला दू। पर वह गंगा के गर्स में है जिससे सब जीव 
बचे हुए हैं। रानो ने झस मिट्टी को लेता डबित नहीं समझा और पति नहीं बच सके | 
गोरखन!व ने रानी को जल्ते जतुग्रह में प्रवेश करने को कहा। वहाँ से बढ साफ 
विध्तों | दिए तो राज माता ही सिद्धि दे श्र दी ता जेने को राजों हो गया। दाड़िपा 
या जाल्नन्व रिवाद ने शिष्य करने में आपत्ति दिल्लाई। पर राजा ने छोड़ा नहीं । बाद 
में नार में से मिन्ता माँग लेने की शत पर राजी दहुर। राजा सारे नगर सारा फिरा 
पर ज्ञाहज्षन्वरिराद के माया-प्रभाव से उसे छिपी ने भिद्धा नहीं दो-अपनी प्रियतमा 
रातियां उदुना भौर पुदुना ने भो नहों। अंत में माता मग्रनामतो ने ही सिक्षा दी. पर 
गु ने इसे थी मायावत्न से बड़ा दिए देरान राजा गोविदचन्द्र गुद के पास खाली 
हाथ जोटे | गुरु ने कष्ट, दूसरे देश से मित्त' जे आधो। शिष्प गुरु के साथ हो 
देशत्तर जाने को राजी हुआ । मोती ले भभूत रसा हरके गुरु के साथ राज-शिष्य 
निकल पढ़ा। मस्ताने गुर ने दक्षिण देश को किसी बोरांगना के घर राजा को कुछ 
कौड़ियों पर वन्य झ रखा | उसने राजा से प्रेत कटना चाहा झोर प्रत्यास्याव हो हर कष्ट 
देने क्गी | इधर उदुना पुदुना रानियों ते अपनों वियोग-कथा को तोते-मैने। के पंखों में 
बाघ कर उड़ाया। वे सबंत्र बढ़ते हुए दस स्थान पा भो पहुँचे जहां राजा गोविंद 
संद्र बंदी थे ्तका भमाचार त'ते सैलों ने रानियों को दिया, रानियों ने सास मयनामती 
को, मयनामती ने गुरु जञान्न्घरिपाद को | इध! उप्त ढीगा नामक बीरांगना ने राज! 


ब्प ४ 


१३० नाथसंप्रदाय 


को भेहा बना दिया। गुर बहा पहुँचे। कौड़ियां जौटा कर उन्होंने बंधक मांगा। 
हीरा ने कहा हि वह आादमसों तो सर गया । पर गुरु ने ध्यान बज से सव समझ जिया। 
हुंघार छोड़ते हो भेड़े का बंबन टूटा और राजा भोमनुष्य हुए। इस बार शिष्य को 
लेकर गुरु यमत्नोक में गए। वदांयर राजा ने अपने दुष्कर्मों का द्विताव देखा तो 
योगी होने का १हक्का निश्चय कर लिया। गुरु ने अब राजा को महाज्ञान दिया। राजा 
मदहात्ञान पाकर घर कौटे और राज्यों को योगविभूति दिखाने कगे | हाड़िपा ने जब 
यह ज्ञाना तो मद्दाज्ञान हर किया! अन्र राजा कोई भी चमत्कार नहीं दिखा सके। 
रानियों ने हँसकर कहा बड़े भारी गुरु हैं तुम्दारे। जाइ और टोना भर ज'नता है 
वह आादपी। राज्ञा ले विश्वास ्िय' ओर दूसरे द्वी दिन दाड़िपा को पकड़वा 
मंगाया। उस्त समय वे ध्यानस्थ थे। उसी भ्रवस्था में राजा ने उन्हें भूमि में 
गड़वा दिया । 


इधर हाड़िपा के शिष्य कानुपा ये गोरसख्तनाथ के मुख से जो अपने गुरु का संवाद 
वाया तो वान्नक योगी का रूप घारण करके गोविन्दचन्द्र की राजधानी में पहुँचे | योगी 
का प्रवेश बच्चा निपिद्ध था । कोतबाल्ल ने इस शिशु योगी को पहऋड ऋर रानी उदुना 
के सामने पेश किया । बालक योगी ने बताया कि में गुरुद्दीन. होकर भटक रहा हूं । 
में योग भत्षा क्या जानू! भौर रानी के बंधन से मुक्त हुए। तब कानुपा राजा के पास 
गए और एक हुंकार छोड़ा। सोलइसो हाड़िपा के शिष्य उपस्थित हुए | राजा ने 
योगियों को भोजन कराना शुरू |किया। भत्ञा योगियों का पेट कैसे भरता | अंत में 
राजा ने उन्हें सिद्ध समझा और असज्ञी परिचय पाकर भीत हुआ | राज! को द्वाड़िपा 
के क्रोध से रज्ा करने के ज्ञिए कानुपा ने तोन पुतलियां बनाई | खोद कर हाड़िपा को 
जव निकाज्ञा गया तो उन्होंने क्रोधभरी दृष्टि से तीन बार गोविंद्चंद्र को देखना चाहा 
तीनों वार काजुपा ने पुतक्षियां दिखाई जो जलकर भष्म हो गई'। फिर गुरु कुछ 
शान्त्र हुए तब राजा गोविदचंद्र ने चुमा सांगी। अवकी | बार दे सच्चे योगी हुए । 
कान में शंख का कुंडल्ष ओर शरीर में भस्म रमा कर देशान्तर के लिए चज्ञ पड़े ! रानियों 
ने जो विज्ञाप शुरू डिया तो उन्‍हें प्रस्तरमूतति में रूपात्तरित कर दिया! अबकी वार दे 
सचमुच भमर हुप भौर माता मयनामती प्रश्नन्न हुई । 


मयनांमती गान का सारांश _. 


एक वार गोरखनाथ राजा तिल्लकचनन्द्र के घर ग़ए। वहीं बालिका शिशुमती 
को महद्दाज्लान का उपदेश दियां। यही रानी मयनामतो हुऔं। इसका बिवाह राजा 
मानिकचंद से हुआ। रानी ने सानिकचंद को प्रहाज्ञान का उपदेश करना चाह्दा पर 
वे खीकी गुरु बनाने को राजी नहीं हुए। राजा ने भन्‍्त सें मयनामठी को घर से 
लिकाल दिया। वे 'फेरुसा! नगर में चलीं गईं। मानिकचंद ने चार पटरानियों और 
१८० सामान्य भार्याओ्ों के साथ बिहार करने में काज्न विताया | मत्यु के समय उन्हें 
होश आया भौर रानी मयनामती को बुक्षवाया। जब तक शानी-राजा के आदेश से दीरा- 


परवबती ६द्ध-संप्रदाय में प्रचोन मत १७ 


माशिक्य खचित सुबर्ण शगार में गंगा का जढ़ ले आने को गई तथ दक यसदुत 
राजा का प्राण ले भागे रानी ने यम॒दू्तों से बहुत लड़ाई की, पर पति को नहीं बचा 
सकीं | उस समय उनके गर्भ में गोविन्द्चंद्र या गोपीचद्र थे! पैदा होकर यही कड़का 
राजा हुझ्ला' पर ब।स्तविक शक्ति रातों के ही हाथ में रहो | गोविन्द्रचंद्र ने बड़ा होकर 
सामार ( वर्तमान ढाह्ा मे), के राजा वी भदुना नासक कन्या से बिबाइ किया। 
द्वितीया कन्या पदुना दहेज में मिल्लो । 


भट्टशाज्ञी द्वारा संरादित म य ना म ती के गान में ऐशा भाभास पाया ज्ञाका है कि 
दा क्षक्षात्य राजा राजेन्द्र चोज्न ने अपनी एच कन्या गोविन्द चन्द्र को देकर संधि स्थापित 
ही थी। रानी मयनामती ने देखा कि थम बपे की उमर में यदि गोबिन्द्अन्द्र संन्यास 
नहीं क्षेता है तो उसको रज्ञीसर्वे वर्ष में मृत्यु निश्चित है।फक्नतः रानियों को रोतो 
. विज्ञपती छोड़ द्वाड़िपा गुरु मल वरिप'द से दीक्षा लेइर राजा १२ वष के क्िय प्रश्न शत 
हुए | रानी न जब दाड़ि से दीच्ता लेने की वात इद्दी तो राजा ने बहुत प्रतिवाद किया 
यहां तक कि द्वाड़ो के साथ रानी के गुप्त प्रेंप भऔौर अपने पिता को बिष प्रयोग 
से मार डालने का भभियोग भी ढृगाया। पर रानो,ने रोहर कहा किहाड़ी ओर वे 
दोनों दी गोरखन/थ के शिष्य हैं। झरम्तु राजा संगयासी हुआ और दक्षिण देश की 
हीरा नामक वेश्या ने इससे प्रेस करना चाहा। प्रत्याख्यात होने पर उसने इसे नाना 
प्रकार के कष्ट:दिए । एक दिन पानी मरते समय राजा को ज्ञात हुआ कि १२ बषे बीत 
गया और अपना जाँच चीर कर रक्त से एक पत्र क्िक्ककर कबूतर के पर में बांध कर 
उड़! दिया | कबूतर ने उस ख़बर को यथारबान पहुँचा दिया ।तथ गुरु दाड़ि ने भाकर 
राजा का छद्धार किया | राजा दीघकाल बाद जब राजधानी कौटे तो अन्त:पुर गए। 
वहाँ रानी भदुता इन्हें. पहचान न सहीों | अपरिचित को भन्‍्तःपुर में ज्ञाते देख कुता 
क्क्षकार दिया और द्ाथी से .कुचढ्षवा देने का झादेश किया । दोनों ने राजा को पहचान 
कर सिर फुछा लिया।तव रातों ने उन्‍हें पहचाना और राजा सिददासनासीन हुए । 
(दीनेशचंद्र सेन के ब॑.ग मा पा झो सा हि त्य (४० ४२ ५७) में दी हुई कथा के आधार : 
पर संकलित || 


(४) ढा० मोहनसिह ने अपनी पुस्तक में पंजाब यूनिवर्सिटी क्काइओ रो में 
संगृहीव कई दस्तक खित प्रतियों | के भाधार पर उदास गोपीचंद, गाथा, मोरखपढद्‌” 
नाम से पक अंश छापा है जो .गोपीचंद भौर उनको माता मयनावती ( मैन।वंठी ) के 
संवाद के रूप में है। माता ने पुत्र/कों योगी बेश में देखकर यहुत दुःख अनुभव किया 
इस पर पुत्र ने याद दिल्लाया छि तुम्दारं. दी धपदेश से मैंने यह वेश जिया है ओर , 
जब में इस मारा में रम गया तो तुम पछताती हों। संबाद के वह्य रूप से ही स्पष्ट 
रूप में मालूम शेता है कि यह गोपोचंद का अपना क्िखा हुआ नहीं है । उनके मठ को 
व्यक्त करने के किये हिसी ने वाद में लिखा है। भाषा भी नई है। फिर भी इस संवाद 
में से गोपीचन्द के मत को समभने में सहायता वो मित्ष ही सकतीं है। संबाद में गोरख- 
नाथ को गोपीचंद का गुरु बताया गया है। 


१७१ नायेसप्रदाय 


मे. से. पं० गोपीोनाथ कबिराज ने! गोपीचंद झोर जालंघरनाथ के संवाद रूप 
में कुछ संस्कृत वाक्य हृद्वत किए हैं। ऐपा जान पड़ता है कि ये वाक्य किसो पुरानी ईदी 
कविता को संस्कृत छाया हैं! एक पद है, 'बसतो स्थी5ते तदा कन्दर्पों व्य'प्तुते। बने 
स्थीयते तदा छुनू सनन्‍्तापयति , संरक्ृत वाक्य में कोई तुऊ नहीं मित्रता परन्तु हिंदी में 
यदि इसे “व्यापे-सन्तापे! सान किया जाय तो तुक मिन्न जाता है। छन्द भी हिंदी 
बंध में ठीक उत्तरता है | सारा संवाद गो रख म॒ छोी न*द्र बोध” के अनुक्वरण पर लिखा 
हुआ परवती है, संवाद के रूप में सिद्धों की वातचीत के रूप में पाई जाने -वाक्षी 
रचनाएँ संदेह मूल हैं| उन पर से किसी सिद्धान्त पर पहुँचना सव घछमय ठीक नहीं है । 


( ६ ) रसेश्वर मत 

इमने ऊपर देखा है कि हृठयोग में प्राणायाम का विशेष महत्त्व है। परन्तु 
हठयोग के मंथों में तीन चाश्वक््य धर्मी तत्वों का इल्चेख्न हे जिनमें पे किसी एक को 
बश में काने से भभीष्ट सिद्धि हंतो है।ये ई (१) प्राण (२)सत और (३) बिदु 
प्रथम दो के संगमन-विधि ही चर्चा इम पदल्ने भी कर चुके है | तीसरे की एक अत्यन्त 
विचित्र भौर परम उपकारी परिणति हुई है, यहाँ उस्तीका उल्लेख किया ज्ञा रहा है | 
विदु का अथ शुक्र है। ऐसा जान पड़ता है कि इसके अधोगति को काज्नाग्नि कहते थे * 
ऊध्वंगति को काल्नाग्निरुद्र! * | नाना यौगिक क्रियाओं से बिंदु को ऊध्वग।मो करने का 
विधान है | उध्वं रेता के श्राण औ( मन अचंचक्ष दो जाते दे तथा कुण्डलिनी-शक्ति 
उद्दद्ध इोकर ऊध्वेगामिनी होती है। यह 'कालाग्वि-संद्रीकरण? योध झ्वागे को एक 
महत्व पूर्ण साधना थी। का का गिनि रु द्र-लतामक एक उपनिषद भी हे परन्तु इससे 
उपयक्त 'कालारिन रुद्र” का कोई सम्बन्ध नहीं मालूम होता | केबल इससे इतना ही 
जाना जाता है कि छांज्ञाग्नि रुद्र कोई देवता हैं; इनते सनरकुमार ने प्रश्न किया था 
कि भस्म घारण का तत्य क्या है ? ऐसा जान पड़ता है कि जिस प्रकार विन्दु के भघ: 
पतन के देवता विषहर, नंदिनीबृत्ति के देवता काम और स्थिरीभाव के देवता निरजन 
' हैं* उसी प्रकार ऊष्चं गमन के देबता कालाग्नि रुद्र हैं | संम्भवतः वजया नियों के काक्न,ग्नि 
ही नाथ-सिद्धों के विषदर हैं। जो दो, विन्दु के ऊष्वंगमन से अमरत्व प्राप्ति इठयोग 
की एक महत्व पूर्ण साधना है।इसी का एक रूप हैख्रोके रज को झ्ाकषण फरके 
बिन्दु के साथ मिक्ञाऋर उसका ऊध्वपातन | यह बजोल्िक! मुद्रा कह्दी ज्ञाती है । 


इसी साधना का भौतिक रूप में भी बिकास हुआ हे। प।|रा शिव का वीर्य है 


१, स, भ, स्ट, ; छुठा भाग, १६२७ 

२, कृष्णपाद के दोहा को ष के चौददवें दोदे में 'कालारिन! शब्द श्राता है। उसकी 
संस्कृत टीका ( में ल ला | में कहा है कि “कालामिश्व्युत्यवस्था” , वो. गा. दो, प्रृ० १श९८। 

३. 5ब्व स्रभावों यः पिण्डे स स्थात्‌ कालाग्निरद्रक:---सि, सि, सं, ३। ४ 

४. भर मरौ ध शासन; पृ० # 


परवर्ती सिद्ध रव्रदाय में प्राचीन मत १७३ 


झौर अभ्रक्त पावती का रज्ञ: । इन दोनों के मिश्रण को यंत्र विशेष से ऊध्व पावित 
करने से शरीर को झमर बताने बाज्ञा रस प्रैयार होता है *, 
किसी प्राचीन ग्रय से एक श्लोक दद्धुत कर के सबंदर्शन संप्रह मेंबठाया गया 
है कि चूके पारद (पारा) सलार सागर को पार कर देता है इसीलिए यद 'पारदः 
कहा जाता है| संदेह हो सकता है ह मुक्ति तो देह त्याग के बाद द्वोती है, देह को अजर- 
अमर बना देने बाला रतायन कैसे मुक्ति दे सेरता है ! उत्तर में कहा गया है हि वस्तुतः 
यह शंह्ा बही कोग़ करते हैं जो यह नहीं जानटे कि पारद भोर भ्रश्रक कोई माभमूक्षी 
बस्तु नहों है वे ६२ भौर गौरी के शरोर के रख हैं, इनके|शुद्ध; प्रयोग से मनुष्य शरीर 
त्याग किये बिना दी दिव्य देह पा कर सुक्त हो. जाता है और समस्त मंत्रसमूह उसके 
दास बन जाते हैं 3 भ्रश्रक्त और पारद के मिक्कने से ज्ञो रस उत्पन्न होता है बह मृत्यु 
ओर दरिद्रता का नाश करता है । रसे श्वर सिद्धा नत में राजा सोमेश्बर, गोविन्द 
भगवत्पादाचार्य गोजिदनायक, चवटि, कपिल, व्यात्ि, कापाल्ि, कन्दक्षायन तथा अन्य 
अनेक ऐतिहासिक पुरुर्षा का इस रस-सिद्धि से जीबन्मुक्त सिद्ध होना बताया गया है ।* 
इस रसेश्वर मत का इठयोग से घहिष्ठ संबंध है। परमेश्वर (शिव) ने एक वर 
देवो से ऋहा था कि बमेय्रोग से पिणह घारण शिया जा सकता है | यह कर्मबो ग॒ दो प्रकार 
का होता है -(१) रस मूत्नक भौर (२) बायु या प्राण-मूल्रक । रस ओर वायु दोनों में 
ही यह विशेषता है कि मूर्ित होने पर बे व्य।धिको दूर करते हैं, सृव होने पर जीवन देते 
हैं भौर वद्ध होने पर आकाश में उड़ने योग्य बना देते हैँ ।" रस पारद का माम है, 
क्योंकि वह साज्षात्‌ शिव के शरीर का रस दे--मम देश्रसो यरमात्‌ रसस्वेनायमुच्यते । 
रसप्र'थों में इसके स्वेदन, मूछेत, पातन, निरोघन, सारण भादि की विधियां 
बिस्तार पूवे % बताई गई हैं' आज भी भारतीय चिकित्ता शास्त्र में रस का प्रचुर प्रयोग 
होवाहे' | झः 
१, अ्श्रइस्तवचीज तु मम बीज॑ तु पारद: | 
भ्रनयोभिलन देवि मृत्युदारद्रिवनाशनम्‌ ॥ 
स, द सं. प्र. २२४ 
२. पारद की तोन दशा अद्दी गई है--मूछित, मृत और बद्र। ये ही प्राण को मी 
दशएं हैं। रूमिद्धों ने कहा है हि ये दोनों ही मूद्चित हो कर ब्याधि हरते हैं, मुत होकर बिला 
देते हैँ प्रोर वद्धरोऊर अ्रमर कर देते इं--मूछितो हरति ब्वाधीन्‌ मतों जीवयति स्तयस्‌ | बद्धश्चा- 
मरता नेति रखो वायुश्व भेरवि ॥! 
३. ये चात्यक्तशरीरा दगोरीसृष्यिजां तनु प्राप्ता; | 
मुक्तास्ते रसविद्धा मंत्रगण: किंकरों येषाम्‌ | रस हु द य १७ 
४, सण०्द०्स ; पू० २१०४ 
९, कमयगेंय देवेशि प्रप्यते पिएड घारणम्‌। 
रसश्च उवनश्चेति कमयोगो द्विधास्मुत: ॥ 
मूडितो हरति व्याधीन्‌ मृतो जीवर्यात स्वयम्‌ | 
बद्ध: खेचरता कुर्यात्‌ रो वायुश्च भैरव ॥ 
सत्द० स हर पु० २०४ 


१७४ नाथराप्रदाय 


अमर वत। देने वबाज्षा रप्तायन तो शायद किप्तो छो नहीं सलूम पर पारद॑ 
की भ्रप्तोध शक्ति का झाविष्छार करके इन सिद्धों ने भारतीय चिकित्सा शास्त्र को 
झपूव रूर में समृद्ध किया है। रसायन-बिकित्सा भारतीय आयुवेद्र की अपनी बिशेषता 
है भौर संघार की चिकित्सा-पद्धति में बेजोड़ वस्तु है | सुप्रस्तिद्ध विद्वन भौर चिकित्सक 
मद्ामहोपाध्या श्री .एणनाथ सेन ने लिखा हे: झायुवेंद के रसायन तंत्र के आवि- 
कारक हैं रसवैद्य या सिद्ध सम्प्रदाय। "ये लोग कई सौ व पहले पारदादि धातु 
घटित चिरिछिसा का विशेष ,प्रबतंत क्या था। भाप हाल में कोह्ा और सिक्लाजीत 
प्रभृति घ तुझ्रों का थोड़ा बहुत व्यवहार था जरूर, परन्तु पारदादि का भआ।भ्यन्तर प्रयोग 
प्रायः नहीं था | रप्त:बैद्य- पम्मदाय ने पहले पहल पारद के सब रोग-निवारक गुण का 
आविष्कार किया | इस सम्प्रदाय का गोरव एक दिन इतने ऊंचे उठा था कि एकसात्र 
पारद से चतुर्व॑र्ग रुल लाभ द्वोता है, इस प्रकार का एक दाशेनिक सत उद्भूत हुआ था 
जो शसश्वर दशन' नाम से प्रसिद्ध है। माधवाचाये ने स वं द शे नसं प्र ६ में इसका 
उत्लेख किया ६। झाजकन्न प्रचलित झायुवेंद्र में इस मंत्र का इतना जबदरत प्रभाव 
है कि आज के भायुवेंद्र शस्त्र को ऋषयुग का आयुर्वेद नहों कह सकते। “कह्दा 
जाता हैं कि इस रस सम्प्रदाय का मत झादिनाथ मद्दाइव का उपदिष्ट है औौर भाविनाथ, 
चद्रतेन, नित्यानन्द, गोरक्ञनाथ, *पाति, भालुकि, माण्डव्य आदि योगियों ने योगवल्ष 
पे इस छ स्थापना की थी ।* ” 


अनेक नाथ पंथी सिद्धों के लिखे हुए रसप्रथ झ्ाज्ज भी वेध्ोों में प्रचलित हैं । 
सिद्धनागाजन केनागाजुनतंत्र झोर रसरल्राकर (मुद्रित ) , नित्यनाथ 
का रस रत्लाकर (रसखंड और र से न्द्र खंड कज्कत्त से तथा इन दोनों 
सहित रसाय न.खंड भर्थात संपूर्ण प्रथ आयुर्वेद ग्रथमाज्ना। बंबई से मुद्वित ) 
और र सरत्नमाता ( भरमुद्रित ), शाक्षिनाथ की रसमंज री, काकचरडेश्वर का 
कहा जाने वाज्ा काकच ण्डे श्वरीमततंत्र ओर मंथान भैरव का र सरत्ष 
झायुवेद शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रंथ माने जाते हैं। चपंटनाथ के रससिद्ध होने की बात 
पहले दी कही जा चुकी है । 

गोरक्षनाथ भी रसायनविद्या के ,भाविष्कारक माने जाते हैँ परन्तु उनके नाम 
से प्रचक्षित कोई इस विषय का प्रथ नहीं मिकरा। प्राण सं क क्वी * नामक जो छोटी 
सी पुस्तिका गोरखबानी में छपी है उसमें केवल शरोर संस्थान का वर्णन है। प्राण- 
संध्ली शब्द का अर्थ है प्राणों का कवच | इस पर से अनुमान किया जा सकता हे 
६६ इसमें शरीर रक्षा विषयक घिद्धियों का वर्णुंत होगा। श्र सन्त संपूर न लिंद जी ने 
तरनतारन से एक श्र ण्‌ संग की ग्रथ प्रकाशित छिया है। 


यह गुरू नानकदेव का कद्दा गया है परन्तु पजाबी के मुप्रसिद्ध बिद्व।न्‌ कवि चूड़ामणणि 
3. आयु वें दपरि च य, (विश्व विद्या संग्रह, शान्तिनिकेतन, १३५० बंगाब्द) ४० १२-१३ 


२. मच्छुद्रनाथ के शिष्य चौरंगीनाथ-लिखित बताई जाने वाली एक और प्राणसं क॒ को 
नामक पुस्तक पड़ी के जैन मन्दिर में सुरक्तित है । 


परवर्ती सिद्ध-संप्रदाय में प्राथीन मत १४ 


भाई सन्‍्तोष सिड्ठ जी ने इस वात को भरवीकार किया है। पन्‍्दोने श्री गुरुप्रता प 
सूरत्नपग्र थ में लिखा है कि प्र' णसं ग ज्ञो की सबसे पुरानी प्रति पु रात न जन स 
सा खी में मिक्षद्वी है जो पष्ठ गुरु के समय की किखी हुई मालूम पढ़ती है | (।स्में प्र ण 
सं ग॒ की इस प्रकार शुरू होती है :-- 
उनमन सुन्न सु सम कईद्ठीए | 
उत्तमन दरख सोंग नहीं रहीए ! 
इसमें २२ पौढ़ियाँ (छंद विशेष) हैं ' परन्तु जो लिखी हुई प्रतेयाँ देखने में मिक्षी 

हैं उनमें १३ अध्याय हैं। दथा--(२१)सुत्न महत्व की कथ। (२) परम तत्व (३) प्राण 
थिए्ड '४) हाटका (५) नौ नाड़ी (६) पंच तत्व (७) योग मार्ग (८) काज् बाच 
निययोंग (९) झास-योग-बैराग (१०) ओझोनस सुन्न (११) निर्योंग भक्ति (१२) गुरु 
स्तुति (!३) सच खं ड॒ की युक्ति | (१४) श्रो संत संपूर्ण सिंह ज्ली की टीका सहित हिन्दी 
में छपी हुई प्रा ण सं ग ज्षी के इक्कोस अध्याय हैं | वे इस प्रकार हैं--(१) झोश्म्‌ धार सब 
का मृश्न, (२) नौ नाड़ी, (३) पद्व तत्व (४) सुन्न महत्व (५) परम तत्व (६) भर प्रवान 
रिण्ड, भा. सिद्ध गोष्ट (७) योग मार्ग (८) रंग मान्ना-यो ग-निधि (९) हाट का (१०) निर्बाण 
(११) उद्ा-ब में योग वैराग (१२) योग वैराग-स चखंड की जुगत (१३) गोष्ट रामानन्द 
(१४) शून भौर उत्पत्ति (१५) सतगुरु स्तुति (१६) काह-वाच-निर्या ग-मक्ति (१७) कक्षा- 
बतीवानी (१८) निर्याग भक्ति (१९) छोटी रज्लमाज़ा (२०) बड़ी रज्नमाज्ा (२१) जोद 
की नसीहत के योग्य उपदेश । 

प्राण सं ग की श्री गुझ नानक ली ने शिवनास के निमित्त दी थी, ऐसा कहा जाता 
है ।बया यह वही है ! कहना कठिन है,क्येंकि उसे गुरु जी ने जल में विसज न कर 
दिया था । संभव है पीछे इसका द्धार किया गया हो लेकिन श्री गुरु प्र थसा हि ब में 
इसका तमावेश न होना यही प्रमाशित करता है छि यह ग्रथ गुरुबाणी का दरजा नहीं 
रखता। बारीकी के साथ देखने से और दोनों की तज का मिल्लान करने से यह अन्तर 
सुस्पष्ठ दो जाता है; प्राख्य से गक्की उदासी संतों को रचनाओं के अधिर नजदीक 
पड़ती है। ग्रंथ साद्टि व में उसका समावेश नदोले से हो यह सिद्ध दोता है कि गुरु 
अजु न देव जी ने इसे नानक जी की वाणो नहीं सम्रस्मा, नहीं तो उनके द्वारा इसकी 
उपेत्ता अप भव।थों । ज्ञान पढ़ता हैं प्रचल्चित्र घटिया बातियों से गुरुवानी हा प्रभेद 
सुस्पषष्ट रखने के रदृश्य से ही अजु न देव जी ग्रंथ सा हिब के संकक्षन कारये में प्रवृत्त 
हुए संभवद्ठे प्रण संगली को देख वर ही उतहें ऐपता करने का विच!र सूझा हों। 
इसमें कोई सन्देदद नहीं कि प्रा णुस ग की योग भोर रसायन क्राग्रथ है। इनमें घ्तिद्ध 
चरप्टनाथ भौर गुदनानक से वात बीत के रूत,में विविध रसायनों का उल्लेरू है। बहुत 
सभव है गुरु गोरन्ञनाथ की प्राण सं गल्ली कोई बड़ी पुस्तक थी, यह प्रथ उसी के 
झनुकरण पर लिखा गय। हो । 

इस प्रकार गोरत्ष संप्रदाय में रसेश्बर मत भी भन्तभु क्त हुआा है | संभवतः स्ड्रों 
का यह सबसे महत्वपूर्ण दान है | 

(.गु रुप्रता पखूर जग्रथ, । प्रू० २०३३ की पादटीका का हिंदी रूपान्तर 


१७६ नाथ संप्रदाय 


(७) वेष्णब योग 


मोरखनाथ के सम्प्रदायों में कपिल्लानी या कपिक्षायनशाख। वेष्णब योग की पुरानी 
परम्परा पर आश्रित होने से वैषणव योग कद्दी जा सकती है | कपिश्षमुनि विष्णु के अव- 
तार थे | दसवीं शताब्दी में कपिल्लायनयोग किस रूप में बत्त मान या, इसका प्रामास 
भागबतपुराणसे मिल्ल सहझुता है। कपिज्ष भपबान ने अपनो माता देबहूति 
को इस योग का उपदेश दिया था। भा ग्र ब त के ठ॒तोयसरस्कंध के छब्बीसवें अध्याय से 
जेकर कई अध्यायों तक इसका विरठत वन है | छब्बीसवें भव्याय में सांख्य शास्त्र के 
तत्ववाद का वर्णन है, फिए सत्ताईसर्वेभ्रष्पाय से योग का वन है। संक्षेप में भागवत 
में दपद्चिह सत का साराश यह हैः 

“परम पुरुष परमात्मा निर्गण है; सुवरां भरता भोर भविकार है। सूर्य जन्न में 
प्रतिविम्बित होने पर भों व/स्तव में जल का घ॒र्म जो चंचजता व हिश्लना है, उसमें लिप्त 
नहीं होता । चैते ही यह पुरुष देह में स्थित होने पर भो प्रकृति (माया) के गुणों से 
उत्पन्न जो सुख दुःख झादि दें उनमें किप्त नहों होता। 

हे मातः ! बद्दी एच निर्गंण आत्मा प्रकृति भादि चौबीस गुणसमृद (सतोगुण युक्त 
मन झादि, रजोगुण युक्त इन्द्रियादि, तमोगुण युक्त पंचभूवादि, द्वारा सब्यित होकर अहं- 
कार मय द्ोता है। उसो अहंछार में मूढ़ होकर भपने को ही प्रकृति कार्यों का कर्त्ता मानता 
है। अतएव भवारा होकर प्रासज्ञि 5 कमे के दोष सेसत्‌ दिव) भपत्‌ (वियेक्त) मिश्र (मनुष्य) 
योगियों में उत्पन्न होकर सेसार पदबी को प्राप्त होत। है । भथोत्‌ जन्म मरण के दुः्श्न से 
पीड़ित होता है (२७. १-३.)। 

यम आदि योग मार्गों का भ्रभ्यास करता हुआ श्रद्धापूव 6 मुझमें सत्य भक्ति भव 
करे, मेरी कथाओं का श्रवण करे, सब प्राणियों को एक दृष्टि से देखे किसी से बैर न करे 
कसत्संग न करें, ऋद्चावय भौर मौन (प्रयोजन भर बोलना) रहे, घमम करे भौर उसे 
इश्बरापण करदे 

मो भमिज्ञ जाय उसी में सन्तुष्ट रहे, उतना ही भोजन करे जिससे शरीर स्वस्थ 

रहे, मुनित्रत का अवलम्बन करे, एकान्त में रहे, शांत स्वभाव घारण करे, सबसे 
मित्रभाव रक्‍्खे, दया भौर पेय धारण छिये रहे । प्रकृति भौर पु रुषका तत्त्व दिखाने 
बाले ज्ञान का अहण हर इस देह अथवा इसके संगी स्त्रो पुत्रादि “में में हँ--मेरा 
है! इस भप्तत्‌ भाग ह्‌ को त्याग दे । बुद्ध के ज्ाग्मत, स्वप्त, सुसुप्ति इन अवस्थाओं 
को निवृत्त करके तुरीय अवस्था में स्थित हो | सबमें अपने को, और अपने में सब 
को देखे, तव वद्ट आत्मदर्शी पुद्ष आत्मा से परमात्मा को प्राप्त होता है| जैसे 
चहुस्थित (चछुके अधिष्ठाता) सूर्य (वा तेज) द्वारा सूर्य का दर्शन होता हे ( अर्धात 
चहु स्थित सूर्य द्वारा आकार स्थित सूये की प्राप्ति होती हे वैसे दी पूर्वोक्त नियम के 
पाक्षन से अहंकार युक्त आत्माद्वारा शुद्ध आत्मा--भर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती 
है) इस अवस्था को प्राप्त पुरुष त्रद्म को प्रपप्त होवा है। वह अ्रद्य निरूपाधि अर्थात्‌ 


परवर्ती सिद्ध-मंप्रदाव में प्र बन मत १५७ 


जिह रदित है तथा असत्‌ अहंकार में सतरूप से भपतित्र होता है, बड़ ब्रद्म सत्‌ 
अर्थात्‌ प्रधान का अधिष्ठान है, और झसत मो साया का काये है, उसके नेश्र के 
सटरा प्रकशह है | कारण और कार्य दोनों में आधार रूप से अनुम्यूत है एव 
अद्वय अर्थात्‌ परिपूण है । ( भाग ब त २७ , ६--११ ) 


संक्षारी जीब के देह में सवंत्र हो जहा विराजमान है। उस तरह के तीन अवरण 
हैं। पक आवरख देह, इन्द्रिय भौर मन आदि हैं | दूसरा आवाण भहंकार है। 
इन्ट्रियमय देह में झात्मा का तेश् जितना है उसको अपेक्षा अहंधार वा चैतन्यमव 
देह में भ्राघिक है | ततीय आवरण प्रकृति है झात्मा की प्रथा देखता हो तो वह आात्मा 
प्रकृति में ज्ाज्वल्यमान रूप से देख पढ़ता है। धअथान प्रथम ( आत्सगत ) आत्म 
बिस्ब को देहादिगत जानना होगा फिर आत्मसत्ता को अहृकारगत बोध करना 
हागा, फिर बह दशक स्वमायगत प्रकृति से व्याप्त आत्मा का दर्शन कर सकने पर 
शुद्धल्द्वा के देशने में समर्थ डोगा | इसी सुपुप्रअवस्था में सूद्म्र्पंचभूत, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि, श््यादि तंद्रा व निद्रा 8रा भअसचल्य अज्याकृत अ्रकृति में क्वीन. अ्रथति जड़ता 
को प्राप्त होने पर यह आत्सा बिनिद्र अर्थात्‌ ब्वानरदहित वा जड़ेतारदित एवं 
अहंकारदीन दोकर अपने स्वरूप धह्मथति सच्चिदानंद बहा को प्राप्त होता है । 
उस सम्य यह भात्मा साक्षीरूप से अवस्थित होकर अपती दहपाधि ( अहंकार ) 
के नष्ट होने पर स्वयं नष्ट न होने पर भी अपने को नष्ट आनता है। जैसे घन 
के नष्ट होने पर आपही मानों नप्ट हो गये, इस प्रकार आतुर होते प्रायः कोग 
देख पड़ते हैं। (भागवत २७, १२ - १५) अपने घम का सक्तिपूवक धथाशक्ति 
आचरण, बिरुद्ध वा निषिद्ध घम (अबर्म) निबवृत्त होना, ओ प्रारब्ध बा देव 
वश प्रप्त दो उसमें संतोष, भात्मतत्व के जानने वाले श्लानियों के चरणों ढो सेबा-पूज। | 
प्राम्य अर्थात्‌ धर्म, अथे, काम इस त्रैवर्तिक घ्म से निवृत्त मोक्तद।यक घम में रवि, शुद्ध 
एवं प्रित ( जितने में योगाभ्याल करने में कोई विज्षेर न हो उतना हो ) भो बन करना , 
वाभा रहित निजन स्थान में रहना | हिंसा [ शारीरिक, बाजिफ, सानसिक हिसा,अवात 
दूसरे को मत वाणी ओर काया से पीड़ित करना ) न छरना, सत्य बोलना, अन्याय 
पूर्व 5 पर घन न ग्रहण ऋरना, जितनी बस्तु को भावश्यकसा है उतनी बस्तु का सप्रह 
रखना । त्रह्मबय रहना, और तप, शौच ( वाह्य व झ,न्तरिक ), स्वध्याय ( वेदपाठ ), 
परसपुरुष का पूजन करना। सौन ( प्रयोजन|से अधिक ने बोझना ) रहना, आसन 
जीतऋर स्थिर भ्राव से स्थित द्ोना, फि( घोर घोरे क्रम से प्र।ण् वायु को जातना, 
इन्द्रियों को मनद्वारा विषयों से हटाइर भन्तःकरण में क्लीन करना। मूक्षाघार 
आदि प्राश्ञ के स्थानों में किप्ती एक स्थान में सन साँहत प्राण को स्थित कर ना, भगवान 
की कीज्ञा््ों का मन में ध्यान करना, प्‌वं मत को समाधि ( एकाग्रता ) में क्माना। 
इन सम्पूर्ण एवं इनढ़े अतिरिक्त झनन्‍्य जब्त आदि हपायों से असत ( विषय ) मार्ग 
में क्षगो हुये दुष्ट मन को ऋपरा: बुद्धि द्वारा योग साधन में गाता चाहिये, एवं आह्वर्य 
स्थाग कर प्राजवायु को जीतना चाहिये । 

२३ 
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(यम, नियम और आसन, इन तीन योग के अंगों को क्रमशः कहकर अब 
प्राणायाम आदि अंग कहते हैं ) तदनंतर किल्ती पवित्र-स्थल में झासनजितू व्यक्ति 
आसन विछावे | उस आछन पर स्वस्तिकासन से अथवा जिस झासन से सुक्षपृवऋ 
बैठ सके उस झासन से बैठकर शरीर को सीधा करके प्राणायाम का अभ्यास छरे। 
पहले पूरक ( बाइर के वायु को भीतर भरना) कुम्भक ( उस वायु को भीतर रोकना ) 
रेचक (उस बायु को बाहर निडाक्ष देता) इस तीन प्रकार के प्राणायाम से अनुक्ोम वा 
प्रतिन्ञोम क्रम से चित्त को ऐसा शुद्ध करे, जिससे वह अपने चंचल्॒ता दोष को त्याग ऋर 
एकदम शान्त हो जाय ! जैपते वायु झौर भ्रम्मि के ताव से सोना अपने मल्र को त्याग 
देता है. वैने ही वारंवार प्राणायाम द्वारा श्वासजय करने से योगी का भी मन शंप्र 
हो मनिमन्न हो जाता हे। इसई अनंतर समाधि के द्वारा स्व॒रूप प्राणायामादि जो चार 
काय मनुष्य को करना चाहिये उन्हें कहते हैं,--प्रथम प्र।शायाम द्वारा कफ, पित्त आदि 
शरीर के दोर्षो को दूर करे, फिर घारणा ( वायु के साथ मन को स्थिर करना ) से 
किल्विष झर्थात्‌ पाठक को नष्ट करे, फिर ग्रत्याह्दार (सबसे हटाकर चित्त को इश्बर 
में लगाना ) से संसग अर्वात्‌ विषय वासना को नष्ट करे, एवं व्यान ले राग देष भादि 
का त्याग करे | इन सातों अंगों के पश्चात्‌ अन्तिम आठवाँ अंग्र समाधि (रिथिर मन ही 
अपर धोर प्रवृत्त होने की निवृत्ति) है।इस प्रकार जब मन भक्षोभाँति निमेज्ञ और 
योग द्वारा एकाग्र हो तब नासिका के अग्रभाग में हृष्टिस्थिर रख कर भगवान्‌ की इस 
प्रकार की घुन्द्र सूत्ति का ध्यान करे। ( मांग ब त २७.१--१२ ) 

मात: ! इस भाँति ध्यान की झआासक्ति से योगी को इरि में प्रेम होता है, भक्ति से 
हृदय परिपूर्ण होकर द्रबित हो जाता है। झानंद के मारे रोम खड़े दो जाते हैं । दरशोत 
की उत्कंठा के कारण नेतन्नों में भानन्द के झाँसू भर आते हैं। इस प्रकार मन वांखी से 
सग्नरहण करने योग्य निराकार हरि के ग्रहण करने को बंशी सहंश उपायरवरू। उस 
साध का चित क्रमशः ध्येय पदाथ ( अर्थात्‌ उस कल्पित हरि के रूप ) से वियुक्त हों 
जाता है, भर्वात््‌ सम्पू बिषयों से अतीत हो क्ञाता है। (भा ग ब त २७-३४ ) 

अननि ! इस संसार म्रें प्राणी जैसे घन भौर पुत्र को अति स्तेहवश अपना 
सात्तकर भी अपने से विभिन्न जानता है, बैते आत्पज्ञानोजन शरीरादि को भार्सा से 
झक्षग देखते हैं। जैसे काष्ठ की ज्यक्षन्त अवस्था घूम, अप्नि, शिखा, ये वीनों हो अप्ि 
से उत्पन्न जान पड़ते हैं, पर अ्रप्मि काष्ठ से भौर इन अवस्थाओों से भी भक्भ है। 
इसी प्रकार साक्षी आत्मा भी अन्नि के सहश पंचतरव इन्द्रिय, अन्तःकरण और जीब से 
झत्रग है ।जोवात्मा से त्द्य त्था वा परस्णत्सा पृथझ है। इसी भाँति प्रधान ( मप्या 
स्वरूपतत्द प्रभूह) से उनका प्रवच्तक साक्षो परसात्मा अज्वग है (बद्दी २७-३८--४०) .” 

यही कपिल मुनि के उपदिष्ट योग का सारांश दे। यद सांरुपर-तत्ववाद पर 
भाश्चित पातंजल योग का. प्राणायाम प्रधान रूप है | प्राशायाम॒ की सद्मा इस योग 
में उसी प्रकार प्रतिष्ठित हे जिस प्रकार इठण्ोग में | केवज्ञ इसमें भक्ति का मिश्रण है । 


१. पं० रूपनारायख पडित्र का पझ्रनुवाद | झु को क्तिद्युधाखा गरसे। . 
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है, शंक्रा करता है, मिथ्या कहता है, बह पुत्र पत्नी समेत शाकिनी-मुख में पतित॑ 
होता हट । उसका रक्त, उसका .मांध भौर उसकी त्वचा चाम्मुण्डा का आदर होता है । 
योगिनियाँ और भैरवियाँ उसझी हड्डी चया जाती हैं *। शाक्तों का कुल्ला ण॑ ब तंत्र 
स्पष्ट रूप से उस दिशा तक को नमस्कार करने योग्य घोषत करता है जिधर श्रो नाथ 
का चरण कमक गया हो, क्योंकि पाहुझ। से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, श्री गुरु (नाथ ) 
से बड़ा कोई देव नहीं है, शाक्त मार्ग से बढ़कर कोई मंग नहीं हे और कुत्पूजन से 
बढ़कर कोई पुण्य नह्टी है ।* 
सो, यद्ट आचरण नया नह| है, दाफ्नो पुराना है ऐसे द्वी योगियों को कक्ष्य 
करके ह ठयोगग्न दी पिका में कहा गया हे कि बद्दी योगी कुक्षीन कहलाता है जो 
नित्य 'भोमांतः का भ्त्नण करता रहता है ओर ऊपर से असर बारुगी' हा पान 
करता रहता है ! भौर योगी ,तो, कज्ञ-घातक हैं क्योंकि 'गो! का अर्थ जिह्ा है भर 
उसे उत्नट कर तालु देश में ले जाने को दी गोमांत भक्षण' कहते हैं। निस्लंदेह, यह 
महापातक की नाश करने.वाला है। ब्ह्यारंध् के पास, सइस्न्नार पद्म के मूल में जो योनि 
नामक त्रिकोणाकार शक्तिकेंद्र है, वहीं चंद्रमा का स्थान है, उसी से भ्म्रतरस चुप्ा 
करता है, योगी की ऊध्दंगा जिला उसी अमृत रस का पान करती हैं, वही झम्तर बरुणी 
है । इसमें जिन्हें कक्घातक कहा गया है वे ऐसे ही योगी रहे होंगे जो 'देवी रा 
खाता! और 'मैरूंका प्याज्नासंभाल्रे रहते होंगे | ्ि । 
१ कौलिकान कुलमार्ग च कुलद्र॒ब्यं कुलांगना: | 
ये द्विषन्ति जुगुप्सन्ते निम्दन्ति च इसन्ति च || 
ये सूथन्ते च शंकन्ते मिथ्येति प्रवदन्ति ये । 
ते शाकिनीमरुखे यान्ति सदारसुतबांधवाः ॥ 
पिबन्ति शोणिंतं तस्य चामुण्डा मांसमुतवच; | 
अस्थीनि चर्वयन्तस्यथ योगिन्यो भेरवीगणा : | 
- गो , सि. स'., ४० ४७ में उच्च त 
*, भीनाथच शाग्भोज यस्‍थां दिशिविसजते । 
तस्ये दिशे नम्सकुर्याद भक्तया प्रतिदिन श्रिये॥ 
न पादुकात्‌ परो मंत्रों न देव: श्रीगुरो : पर : । 
न हि शाक्तात्‌ परो मार्गो न पुण्य कुक्षपूजनात्‌ || ' 
- गो. सि.सं (४० ४६) में उद्धत 
३, गोमांत' भक्त्येन्नित्या पिवेदमरवास्णी | 
कुलीन तमइ' मन्‍्ये इतरे कुलचातका :॥ 
गो! शब्दे नोदिता निड्ढा तत्पवेशों हि तालुंनि | 
भोमांसमद्ण तत्त, महापातक्रनाशनस्‌ || 
ब्रिद्टाप्रवेशसंभूत: वहिंनोत्वादित: खलु। 
भम्द्रातृत्ववति व: सार: स स्थादमरवारुणी ॥ 
“हईंठ ५ ३, ४६-४८ 


परबर्दी लिद्ध स प्रदाव में प्राचीन मत १८९ 


बस्तुत: गोरज्ननाथ के नेत॒त्व में ही बामसार्गी शाक्त स|धकों का एक दल जो 
काबा-योग में बिश्वास करता था, योगिससात्र के झन्तभक्त हुआ था। उसकी श्रपनी 
क्रिया-पद्धति का अवशेष यद्ट आचार है ।काक्षक्रम से परम्परा हे नष्ट होने से वह 
अपने विशुद्ध पार्थिव रूप में जीता रह गया है । 
परन्तु यह नहीं समस्ना चाहिये कि गोरज्नाथ के प्रवर्तित योग-मार्ग में शक्ति 
का स्थान एकदम नहीं था। उन दिलों शैब भौर शाक साघनाएं पररपर एक दूसरे से 
गुंथों ह३ बों। शिव भौर शक्ति का झमेद सलिद्धास्वतः मोरच्ननाथ के सव में मान्य 
था । पिसड में जद्यासड व्यापिनी परासंबित्‌ दो कुरढक्षिनी के रूप में स्थिव है 
जिसका दद्ोधन हठयोग का प्रधान क्रय है। ने विश्वास करते ये कि शिव के भोवर 
दी शक्त का बास है ओर शक्ति के भीवर शिव का निवास है, दोनों एकमेक होकर 
अनुस्यूठ हैं । पिए्ड की साधना के मूल्ष में यही शिव और शक्ति का अभेद रूपी 
सामरस्य है। हठयोप (एड पर झाघारित हे भौर पिएड केवन्न पराप्ंवित्‌ रूपा आदि 
शक्ति का निवास है। चंद्रमा भौर चंद्रिका में जिस प्रकार कोई अन्तर नहीं उसी प्रकार 
शिव-शक्त भभिन्न हैं।' बस्तुतः जीवमान में बडी सष्टिबिधात्री परासंबित रफुटित 
हो रहो है, तक्तब-दत्त्व में परम रचना-चतुरा बढ़ी परासंबित्‌ प्रड्आारित ६ो रही है, प्रारु- 
प्रास में -प्रत्येष्ठ भें ग्य॒ पदार्थ में--चदु् चंचत्ना लपटा वही परासंबित्‌ उद्भा। शत 
होकर विहार कर रही है, और प्रकाश #ू प्रत्येड तरग में यही महासहिसा शाकिनी 
देवी उच्छक्षित हो रही दै-- जगत वस्तुत: उसी का स्व॒रूप है; 
सत्तवे सत््वे सकक्षरचना संविदेका विभ।वि | 
तस्वे तत्वे परसरचना संविदेका विभाति।॥ 
ग्राते झासे वहक्षतरज्ञा क्स्पटा संविदेका। 
भासे भासे भजदि भवता वृ हिठता संविदेका || 
- सि. सि. सं. ७३९ 
इसने अनेक स्वलों पर पहले ही वज्यान, योगिनोकौल्नमाग, तंत्रवान 
जैनमत भादि की चर्चा को है, इसक्षिये उनका विस्तार करना यहां रचित नहों समम्ा 
गया । 


१, अक्तच-- 
शिवस्ाभ्पन्तरे शक्ति: शक्तेर्श्यन्तरे शिव: | 
$ न्‍तरं नेत्र पश्यामि चंद्रचंद्रिकयोरिव ॥ 
नाना शनक्तस्वरूपे, स्व रिश्डाश्रयस्व॒त: | 
(पिण्ड'घार इतीष्ट[ख्या सिद्धान्त इति घीमताम ॥ 
-स सि.स, ४-२३४७- ३८: 


२१ 
लोकभाषा में संप्रदाय के नेतिक उपदेश 


संस्कृत में योगियों के जो भी मंथ उपक्षच्घ हैं बे सध'रण तौर पर साधन्मार्ग 
के ही व्यारूप-परक ग्रंथ हैं। उनसे योगियों के दाशनिक और नेतिक दपदेशों का 
झाभाप्त बहुत कम मित्ञता है। हिंदी में गोरखनाथ के नाम से जो अनेक पद और 
सबदी झादि प्रबत्षित हैं उनमे भी स्मघनमार्ग की व्याख्या की गई है पर उनमें योगियों 
के धामिछ विश्वास, दाशनिक-प्रव भौर नेतिक स्वर का परिचय अधिक स्पष्ट भाषा में 
मित्रता है! इस दृष्टि से इत हिंदो रचनाओं का विशेष महत्त्व है । 

हिंदी की बहुत-सो रचनाएँ संबाद रूप में मिलती हैं| ऐसा जान पड़ता है कि 
दो महात्माभों के सवाद के रूप में अपने दार्शनिक मत ओर धार्मिक वश्बास को 
प्रस्ट करने की यह पद्धति नाथपंथियों का अपना आविष्कार है। इस पद्धति ने परवर्ती 
सन्त साहित्य हो खूब प्रभावित किया था और संवाद रूप में अनेक ऐसे ग्रंथ हिसतते गए 
जिनका उहेश्य संप्रदाय के विश्वाघत और मतका प्रचार है । म छीं दर गो र खयो ध 
जिसे संक्षेप में गो र ख़ वो घ॒ कष्दा जाता है ऐसा दी संवाद ग्रंथ है। इसमें गोरखनाथ 
के अनेक प्रश्नों का उत्तर मत्स्ेंन्द्रनाथ ने दिया है । यद्यपि यद्द प्रन्थ गोरखनाथ-जिखित 
माना जाता है तथापि इसे दम मस्स्येद्रनाथ के सिद्धान्त का व्याख्याता ग्रंथ ही कह 
सकते हैं | गोरखनाथ ने रवयं इस प्रकार का कोई ग्रंथ किखा दोगा, ऐसा विश्वास न 
करना ही उब्यित है | यह बहुत बाद का ग्रथ होगा। लेकिन इसमें आत्मा, मन, पवन, 
नाद, तिंदु, सुति और निरति झादि के स्वरूप पर बहुत सुन्दर प्रशाश ढाका गया है 
ओर इसे परवर्ती योगी-संत्दाय का विश्वास-रू"पक ग्रथ आसानी से माना जा सकता 
है।गो रपदत्त गुष्टि, गोरष गणेरा गुष्टि, म दादेव गो रषगुष्टि, 
नरवेबोघ झादि रचनाएं इसो श्रेणी की हैं । इन्हें वहुत प्र।दीन भौर गोरखनाथ दी 
स्वक्तिखित पुस्तक मानने का आग्रह नहीं होना दाहिए। परन्तु इन ग्रंथों का महत्व 
अवश्य ही वहुत अधिक है।यह भावश्यक्न नहीं क्वि,इन में जो विचार प्रकट किए गए 
हैं बे सी नये हों । हो सकता है कि ये परंपरा रूब्घ पुरातनज्ञान का ही नया रूप हों। 
रचना नई हं।ने से ज्ञान नया नहीं हो जाता | 

गोरखनाथ के नाम पर जो पद भिल्ले हैं बे कितने पुरान हैं, यह कष्ट ना कठिनहै | 
इन पदों में से कई दादूदयात्न के नाम पर, कई कबोर के नाम पर और कई नानकदेव 
के नाम पर पार गए हैं| कुछ पद लोकोक्ति का रूप धारण कर गए हैं, कुछ ने जोग॑ ड़ों 
का रूप किया हे भोर कुछ लोक में भ्रनुभव सिद्ध ज्ञान के रूप में चक पड़े हैं। इन 
पदों में यद्यपि योगियों के लिये ही उपदेश हैं, झ्तए्व इनमें भी उसी प्रकार की साधता 
मूक बातें पाई जाती हैं जो इस प्रकार की सभी रचनाओं का भ्रुरूय प्रतिपादन हैं पर 
बहुत से पद पेसे हैं जिन से लेखक के नैतिक विश्वास का पता चत्षता है। 


पोऊमावा में संप्रदाय के नैतिक धपदेश पे 


जिस ज्ञान का उपदेश इस प्रकार कि साहित्य में दिया गया है उसके लिए 
गुरु का होना परम आवश्यक माना गय है, इस मांग में निशुरे की गति नहीं है-- 
गुरु की जै गद्दिल्ला निगुरा न रहिक्षा 
गुरु बिन॑ ग्वांन न पाईला रे भाईला || 


“गोर खबा नी, प्रृू० १श८ 
गुरु और शिष्य में झन्तर इतना ही है कि गुरु के पास अधिक तत्त्व होता है 
ओर चेत्रे के पास कम्त! अधि$ ठत्त्व वाल्ले से कम ठत्त्व वाल्धे को सदा ज्ञान प्रहण 
करना चाहिए | इस ज्ञान को पा लेने के बाद शिष्य के किये यह आवश्यक नहीं कि 
गुरु के पीछे पीछे,मटकता हीफिरे |सन मेंजचेतो साथ रइ सब्ताहे,न जचेतो 
झकेला ही रम सकता है--- 
अधिक तत्त ते गुर बोलिये हीं थ ठत्त तें चेला। 
मन मॉने तो संगि रमौ नहीं तो रमो झकेला |। 


“-गों० ब[, पूृ० #२४ 
योगी के लिये मन की शुद्धता भोर हृढ़ता आवश्यक है। उसे रात्दिन चकते 
रहते की और नाना तोथों में मटकझते फिरने ही एकद्म क्रूरत नहीं हे। क्योंकि पंथ 
चक्षने से पवन की साधना रुछ जातों है और ना|द, बिंदु और बायु की साधना 
शिथिक्ष दो जाती हैं। फिर जिसका विश्वात है कि सॉपूर्ण तीथ घट के भीतर दी है वह 
भल। कहां मरमता फिरेगा (--- 


पंथि अल्ले भक्षि पवनां तूटे नाद विद अझु बाई । 
घट दी भोतरि अठलठ तीरथ कहाँ अमे रे भाई | 
गो, बा. , पू७ ५५ 
मन यदि चंग। है तो कठोदी में गंग है।बंबन को श्गर दूर कर दिया गया 
तो समस्त जगत का गुशपद्‌ शनायात्त सिक्ष झाता है-- 
अवधू भन चंगा,तो कठोती दी गंगा । 
याष्या मेल्थशा तो जगन्न चढ़ा)! 
४ गा वही, पृ ४ हे 
हँसना खेलना कोई निषिद्ध क।य नहीं है| मूक्ष वात है चित्त की हृढ़वा , मनुष्य को 
इस मूक्त तथ्य को नहीं भूज्ञना चाहिये। फिर तो हंसने-खेल्ने में कोई बु'।ई नहीं है। 
काम और क्रोघ में मन न आासक्तहों, चित्त की शियिल्लता उसे बदकने न दे तो ईंसने- 
खेलने ओर गाने-बजाने बाजे आदमी से नाग जी प्रप्तन्न ही द्वोते हैं--- 
हसिव | पेकिया रहिना रंग | काम क्रोध ने करिया संग | 
हसिवा पेल्धिना गाइवा गोत | दिढ़ करि राषि आपना चीत 
हसिया पेक्षिया घरिव। ध्यान | अद्निति कथिया जह् गियांत ॥ 
इसे पेले न करें मन भंत | ते निहचरल्ल सदा,नाथ के संग 
-“जही परूं० २-४ 


| 4८3. नाथसंप्रदाय 


योगी को वाद-विवाद के बखेड़े में नहीं पढ़ना चाहिये | जिस प्रकार अडसठ 
तीर्थ भनन्‍्त तह समुद्र में ही जीन हो जात हैं उप्ती प्रकार योगी को गुरु मुखे ही वाणी 
में ही जोण हो जाना चाहिये! 
कोई बादी कोई विवादी जोगी को बाद न करनां 
झठसठि तीरथ समंदि समावें यूं जोगी को गुरुसुषि जरनां | 
--वेंद्दी पू० ४ 
योगी जरद बाजी ऋरके सिद्धि नहीं पा सकता | इसे ध्ोचर समझ कर बोकना चाहिए, 
फंक फूंक कर चन्नना बाश्ये, घोर भाव से एक ए5 पग घरतना चाहिए । गव करना 
उसके किये बहुत बुरी बात है | उसका व्यवद्वार सहज होना चाहिए। यह नहीं कि जहां- 
तथा फटफटा कर बोल्ष उठे, घड़ घड़ाकर चक्ाा जाय झौर उचकता कूदता निकन्न 
जाय । पैये धसकी सब से बढ़ो साधना, हे । 


इवकि न बोलिवा ठवकि न अक्िवा 
घीरें धरिबा पाव' । 
गरबं न करिवा सहज रहिवः 
भणत गोरष राव ।' 
“वही प्ृ० ११ 
योगो बड़ी बिरूट साधना करता हे | ढसका मन यदि थोड़ा भी प्रत्ञो मनों से भ्रभिभू- 
त हुआ तो उसका पतन निश्चित है | इसीलिये बह समस्त विकासे के जीतने की साथ- 
ना करवा है। घोर वह है जिसका वित्त विकारों के होते हुए भी विक्ृत न हो। काकि 
दास ने कश था कि “विकार देतो सतिविक्रियन्ते येषांन चेतांपि व पथ थीराः? और 
गोरघनाथ ने कट्दा है कि 


नौ लघ पातरि भागे नाने' पीछें सद्ज भ्पाड़। 
ऐसे मन ले जोगी पेल्ले कब भन्तरि बसे भेंडारा ॥ 
“- वही पू० ९१७ 
अ“ . विक्कारों के भीतर से नि्िक्ार तत्त्व का साज्ञात्कार प| ल्लेत्रा निस्संदेद कठिन स!धना 
है| योगो यहो करता हे। अंजन अर्थात्‌ बिकारों के मीतर निरंबन धर्थात्‌ विकार- 
दीन शिव को उसी प्रहार पा लेवा जिम ्रह्मार तिन्न में से कोई तेंक्ष निश्ााज्न ल्लेता है, 
योगो का क्रय है।मूत जगत के भीतर झमूते परस तरव का स्पर्श पाने के पश्चात्‌ 
डी योगी # वह निरन्तर क्रोड्ा शुरू दोतों है जो चरम आनन्द है। गोरखनाथ 
ने कद्दा है- 
अंश्वन मांदहि निरंजन सेट्य', 
तिल मुष भेट्या तेल । 
प्रति माँद्दि अपूरति परस्या, 
भया निरन्तरि बेलं॥ 
“जद्दी पू० २१७ 


लोक पाषा में संप्रदाय के नैतिक उपदेश श्प्श्‌ 


योगी का भाचरण ही बम्तुतः प्रधान वस्तु है, कथती नहीं। बड़ी बढ़ी वातें बघाएता 
इशित नहीं है | गोरखनाथ केलाम पर चलने वाज्े भनेक पदों में शीत्र को मद्टिमा 
बताई + है है। केबल योगी ही नहीं शीलब!न गड़ों भी पवित्र बताया गया है - 
सहज सीक्ष का धरे सरीर । 
सो गिरतीयंगा का नीौर ||. “वहीं प्रृ० १७ 
एक पद में शिष्य ने गुरु से पूद्धा है कि उसझा आचरण कैवा हो | बह यदि 
बन ज्ञात! है तो छुघा सवाती है, नगर में जाता है तो माया ब्यापती है, मर पेट खाता 
है तो मन में बिकार बत्पन्न होता है। यह ऋठित समस्या है कि वह जक विन्दु-वितिश्चित 
काया सिद्ध कैपे हो ? 
स्व मी बन पंडित उं तो पुध्या ब्यापै 
न्प्री ज्ञाई ते माया । 
भरि भरि पाउत विद वतियापै, 
क्यों सीकति जक्वब्यंद की काया ॥ 
बह प्र+ १२ 
गुरु ने मध्यसम'रों का हपदेश दिया। खाने पर टूट ले पढ़ता, बिन खाए भी 
ने रहना; दिनरात अन्तर को ब्रह्मन्मग्त भा रहस्य थितस करता, रिसी बात पर 
ग्रद्ठ ले रखना, एम्र दभ चिकुम्सा भोन हो जाना-ऐस। हो गोरखताथ कह 
गए हैं-- 
घाये व पाइवा भूपे न भरिवा, 
झहन्लिसि लेब। ब्रह्म ऋगति का भेव॑ 
हंठ ने करिया पड़या ने रहिवा, 
यू' बोल्या गो.प देवं॥ . -बही ए० १२ 
योग ह्लोग ग्रदरी ही बहुत हो दयनीब जोच समझते हैं, उनकी कल ऐसो 
ध्रर्णा है कि काम क्रोप का दाल ही गो होता है. एक बार जो मस्थाश्रम के बन्धन 
मे बव 5या बह क्षान की बात धरने रा भी अधिकारी नहीं रहा। ग्रहम्थ #ा ल्लान 
सशेष; व का ध्यान, बुचे का काज, वेश्या का मान भर वैशगी का माया बटोर5ा, इहके 
थे थे सवाल भाव से नि:थ & हैं-- 
जिरही हो स्थल अमली को ध्यान, 
बूदा शो काल, केा का सान 
बैतती अर बाया त्यू' हाव,-- 
या पाँचाँ को एके साथ।| . - वही प्रू० उ७ 
क्योंकि गद्दी पाशवद्ध जीव है, उसे ज्लाव में ऋधिकार नहीं: 
गिरही हंय करि »यैरपांत, 
अमकी होय करि धरे ध्यान | 
बैतगी होय करे आसा, 
साथ कहे तीन षासा पाता ॥ बही पू. ७७ 
श्ष्ट 


१८६५ नाथस्॑प्रदाय 


इस मत में पूर्ण ब्रह्मवर्यभय जीबन का आदेश है. ग्रदी में यह आदेश नहीं 
हे। बिंदु क संयभ्षन से बड़ी सिद्धि मिलती है। पर दुर्ाग्यवश यह शरीर भी विदु 
विनिर्मित है, अतएव अशुद्ध है। योदी क्षोत इस ही अपविद्रता के प्रति भी पर्याप्त 
रूचेत हैं। जब तक ब्ादापिता का दिया हुआ यह घातुमय शरीर मिटा नहीं दिया 
ज्ञाता तव॒ तक्क नाथ पद तक पहुँचना असंभव दहै। यह अस्म्भंव नहीं है । सन 
को गुरुणुख करते से और काया (को अग्निमुल्त करने से इरू शरीर की अपविज्नता 
घिटाई जा सकती है भर नाथ पद वक पहुँचा जा सकता है : 
मतमुषि जाता गुरुमुषि छेहू 
लोडी मास झगति मुषि देहु । 
मात्‌ पिता की मेटौ घात, 
ऐसा होहइ बुलावे नाथ || 
“- डे हे पृ ६९१ 
क्योंकि साधना के द्वारा इस जड़-शिज्ला के समान &किंचन शरीर को सिद्धि 
योग्य बताया जा सता है। नाद और विदु भपने आप में जड़ प्रस्तर के समान ही तो 
हैं, पर उनका हचित वपयोग जिया जाय तो वे,सिद्धों के साथ मिक्का देने में त्मथ हैं। 
भाई-बिच्दु का नाम जपते रहते से यह काम नहीं द्वोगा, यह तो उचित साधना का 
विषय है : 
.. नमाद नाद सब कोई कहे, नाददि ले को विरला रहे | 
नांदे जिद है फीकी सिल्ा, जिहि साध्या ते सिर्धे म्रक्षा ॥ 
--बेहीं पृ० ६१ 
मोरखनाथ विशुद्ध अद्य वारी,को ही इस मार्ग का पथिछ स्वीकार कर ते हैं । नाद 
झोर बिदु दोनों हा संगम आवश्यक है : 
यंद्रो का लड़बढ़ा, जिभ्या का फूइडा! ! 
गोरष कहे ते परतषि चुडड़ा॥ 
काछ का जतो मुशल्न का सती। 
सो लत पुरुष उन्‍्मों कर्थी। 
+बही प्ू० ४२ 
इस प्रकार राद (थाली ) और हिदु (वीये) को संबमित रखने बाज्षा पुरुष 
स|ह्।त शिव रूप हो जाता है : 
घन जॉबज की करे ते आल, 
वित्त ज़्॒ राषे कॉमिनि पास 
नादुबिंद जाके घदि जरे, 
ताही सेबा पारबती करे। 
पबन्‍्तु इसके किये मद्य भांव धतूरा आदि नरो की बीजों का सेवन करना 
अनुचित है। पर-मिदा और नशीली वस्तुओं का सेवन इस दो बातों की नरक का द्वेतु 
माना गया ई-- 


लॉक्मापः में संप्रदाय के नैतिक उपदेश शघ 


जोगी होइ पर वनिदया भूष | मद साँस अझू भाँगि जो भषे | 
इकोतर से पुरिषा त्रकईि जाई । सति सति भाषंत श्री सोर प राई 
न खड़ी पर ४३ 
अवधू मांत भपन्त देया घरम का नलास | 
मंद पीचत हहां हांग निशास || 
भाोँगि अषंत सबॉन ध्वांत घेबत। 
जम दवारों ते प्रांणो रबत॥ 
“” बड़ी पू0 ४+ 
इस प्रकार॑डुर्ख मांग में कठोर अद्वातर्य बाकूसंयप्रन, शारोरिक शौच, मानसिक 
शुद्धता, ज्ञान के प्रति ल्पठा, बह्म झाचररणों के प्रति भनादर, आस्ततिर्क शुद्ध भर 
मद्ममांसादि के पूण विकार पर जार दिया गया है। हिंदी मे प५० जान बल पर 
में यह स्वर बहुत स"प्ट और बल्तश की है! इस स्वर ने परवर्ती सन्‍्तों के किये »। जार गा- 
शुद्धि प्रधान प्रृष्ठभूनि तेया?र कर दी थी। सन्‍त साथछां डो बहुत कुछ बनो बनाई 
भूसि सिक्की थी। इस मार्ग कौ सब से बढ़ी कप्ती इसको शुष्कता भौर यूहरथ के प्रति 
झनादर का भाष हैं। इस कमजोरी ने इस थाग को नीरस क्ोक-विद्विप्ट और 
ज्यिष्यु बना दिया या। फिी भी इसका हृढ़ कंठतवर सत्ामारत के घामिक बता 
बरण को शुद्ध और उद्गात /थनात में बड़ा सदायक सिद्ध हुमा है। हम दृढ़ कैठस्वर ने 
यहाँ की घ/मिक पसाधता/म कभों भी सलदश्ु भावुरता और हुलमुक्पन नहीं झाने 
दिया | उत्तर भारत के/ साहित्य में भो इनके फारण हृदता भौर भाचरण शुद्धि शुलाई 
नहीं जा सको हैं. 


१ र 


उपसंहार 


_मोरक्षनाथ अपने युग के सब से मद्दान्‌ धर्मनेतात्ये । उनको संगठन-शक्ति आपूष 
थी | उनदझा व्यक्तिव समथ पमगुरु का व्यक्तित्व था। उनका चांत्त्र रफ़ाइर के 
समान उ5च्ज्वह, बुद्धि भावावेश से एकदम श्ुनाविल्ल और कुश।प्न दीत्र थी। ध्नके 
च्रित्रमें कहीं भी भावविदहनन्नता नहीं है ऑजिनदिनों उन्होंने जन्मग्रइण किया था 
उन दिनों भारतीय घमलाधना की अवस्था विविन्र थी। शुद्ध जीवन सातक्त्वक वृत्ति 
और झख्तएड त्रद्म वये की भावना उन दिलों अपनी निम्नतम सीसा तक पहुंच चुही थो। 
मोरक्षमाध मे निमंम दथोड़े ही चोट ले साधु ओर गृहम्थ दोनों डी करीतियों को चूणु 
विचुण कर दिया । लोक-जीवच में जो धामिक चेतना पूववर्ती सिद्धों स आहर उसके 
पारमार्थिछ उद्दे श्य से विमुश्न हो रही थी उसे गोरक्षनाथ ने नई प्राणशक्ति से अनुराशणित 
किया ' किसी भो रूढ़ि पर चोट करते समय उन्होंने हुबलता नहीं दिखाई। वे स्वयं 
पंडित व्यक्त थे प€ यह भब्छी तरह ;ज्ञानते थे कि पुस्तश्न लक्ष्य नहीं, साधन है। 
उन्होंने किसी से भी सममोता नहीं किया, क्षोक से भी नहीं वेद से मी नद्दों; परन्तु 
फिए भी उन्होंने समस्त प्रचज्ञित साधना माग से ढचित भाष ग्रहण किया। केवक्ष एक 
वस्तु वे हीं सेन ले सके। वह हे भक्ति | वे ज्ञान के उपासक थे और लेशमात्र 
भावालुता को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और यदि संचमुच दी भाग ओर विभाग 
कल्पित है, कलर और विऋल्प मिथ्या हैं, संतार सगमरीचिछ्ा है, श्रुतियाँ परम तत्त्व 
के विषय में भिन्न विचार।प्रईट करतो हैं और ए% अ्रखण्ड सल्चिदानंद ही सत्य हैं 
तो भावादेश का स्थान कहा है ? क्यों मनुष्य उस तत्व की उपक्षज्धि के किये मचलने 
का अभिनय करें, क्‍थों उसे प्रसन्न और अनुकू त़॒ करत के लिये यज्ञन-पूभ्रन करें (-- 

इदिवेक विवेक वियोध इति अविकल्प विकज्प विधोध इति | 

यदिचिक निरन्तर बोघ इत किमुरोदिषि प्लानस सबंसम.। 

बहुधा श्रुतयः प्रचदन्ति मत विदद्तरयं सगतोय सम: । 

यदि चैछ निरन्तर सब शव: किमु रोदिषि सनस सबसमः: । 

तविभक्तिवर्भाक्तबिद्ीन १२ अत्युकायनिकायविहीन परम ! 

यदि चेछ निरन्तर रूव शिवः यज्नच कथं स्तबनंच कथम्‌ ! --अवधूत गीता 

“यही गोरक्षजाथ के उपदेशों का सच्चा रुख है। यह नहीं कि यही उनके वाक्य 
हैं बल्कि यद्ट कि यही उनके द्वारा उपदिष्ट साधना का स्वर है--भावावेग विनिमक्त, 
शुद्धबुद्धिमुज्ष ज्ञानमाग । इस ज्ञान के निष्कष हो उन्‍होंने सदा सामने रखा। वह 
निष्कष क्‍या है, इसकी चर्चा भन्यज्ञ हो चुहे है। यथालाध्य हमने बिविध उपलब्ध 
दध्यों के आघार पर उसको समझते का प्रयत्न किया है। परन्तु वह #वन्न बुद्धि विज्लाप् 


धैपसंहार श्द्व९ 


नहीं है, वह साधना का बिपय है। दीधघ आायस के बाद ससे प्राप्त बिया घाता है | 
उसमे-शुद्ध गुरु को आवश्यकता होती है। इस साधन-माग में निशुरे को कोई स्थान 
नहीं है, फिममी हमने यह जो प्रयत्न छिया'है उसका कारण यह है कि इसने अपसे को 
लिर्तात झसद्वाय निगुर नहीं समझा। मिद्धों को कुछ बाणी अब भी हमारे बीच है 
वह महूमंत्र भव भी साधनाकाश में उड़ रहा है, भव भी बह उपयुक्त बचरा भू को 
तीक्षा कर रहा है। उसको; समझने का प्रयत्न अश्क्ाध्य नहीं है। वह मदहमंत्र डी 
हसारा गुरु है। बह गुर ही सच्चिदान द का पद है, वद्दी सब के ऊपर सदा विराज- 
मान है क्यों उप्त पाए बो भवाक्य समझा जाय, क्यों उस तत्व को अबिन्त्य माना 
जाय, इसलिये वह ज्ञो है सो बना रहे | इम उसे गोरक्नाथ का सच्चात तेज: स्वरूप 
पानते हैं | उप ज्योनिमेय नाथ तेज की जाय दो, वही हमारा गुरु है: 
ऋदे।च्यमुन्यत कथं पद त्त्‌ 
अचिन्त्यमप्यस्ति कथ विचिल्तय | 
३] यदस्त्येब तद्स्ति तस्मे 
नम रतु करमे बत नाथ देजस ॥ 
--गो. सि. सं. पृ० ४२ 
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